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ग्राकथन 


ते हि? 

कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुबंदकी कठशाखाके अन्तगत है। इसमें 
यम और नचिकेताके संवादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन 
किया गया है। इसकी वर्णनशैलो बड़ी ही सुबोध ओर सरल है। 
श्रीमद्भगचद्गोतामे भी इसके कई मन्त्रोंका कहीं दाब्दतः और कहीं 
अथतः उल्लेख है । इसमें, अन्य उपनिषदोंकी भाँति जहाँ तरवज्ञानका 
गस्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक 
अनुपम आदश भी उपस्थित करता है। जब चे देखते हैं कि पिताजी 
जीण-शीण गाए तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं ओर दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था होनेपर भी उनकी 
पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बालखुलभ चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवासे पूछ बैठते है “तत कस्मै मां 
दास्यसि’ ( पिताजी, आप मुझें किसको देंगे?) उनका यह प्रन 
ठीक ही था, क्‍योंकि विश्वजित्‌ यागमें सवेखदान क्रिया जाता 
है, और ऐसे सत्पुत्रको दान किये बिना बह पूर्ण नहीं हो सकता 
था । वस्तुतः सवेखदान तो तभी दो सकता है जब कोई वस्तु “अपनी”. 
न रहे ओर यहाँ आगने पुत्रके मोहसे ही ब्राह्मणोंको निकम्मी 
और निरथंक गौएँ दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था । 


( <) 

इसी तरह कई बार पूछनेपर जव वाजश्रवाने खीझकर कहा 
कि मै तुझे मृत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उर्पेक्षा नहीं की । महाराज 
द्शरथने वस्तुस्थितिको बिना समझे ही केकेयीको वचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी । जिस समय द्रौपदीके स्वयंचरमें अजुनने 
मकूयवेध किया और पाण्डचलोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जाने-बूझे घरके 
भीतरखे ही कह दिया था क्रि 'सव भाई मिलकर भोगो'। माताकी 
यह उक्ति सर्वथा छोकविरुद्ध और श्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त 
पाण्डवाँको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ। ऐसा ही 
प्रसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्हाने भी अपने 
पिताके वचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया । 


हमारे बहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनगेल 
कथनकी मर्यादा रखनेके लिये इतना सरद्‌द मोल लेना कोरी भूल 
और भोळापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हे इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारक्री आवश्यकता है । योगदर्शनके साधन- 
पादमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह इन पाँच 
यमोंका नाम-निदेश करनेके अनन्तर ही कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाब्रतम्‌’ (यो० सू० २। ३१) अर्थात्‌ 
जाति, देश, काल और कत्त॑व्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सर्वथा पालन करना महात्रत है तथा जाति, देश औरं कालादिकी 
अपेक्षासे पालन करना अद्पत्रत कहलाता है। इनमें अल्पत्रतमें ही 
लोकाचार, सुविधा और हानि-लाभ आदिके विचारको गुञ्जाइश 
है । उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोंकी प्राप्ति तो मह्ात्रतसे 
ही होती है । योगदशनमें इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतछायी है वह महात्रतीको 
ही हो सकती दै । इस प्रकारका महाव्रत, व्यवहारी लोगोंकी दष्टिमे 


(३) 


भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक संकीर्णता जान पड़े तथापि वह 
परिणाममै सवदा मंगलमय ही होता है । भगवान्‌ रामका वनवास, 
परशुरामजीका मात्वध, पुरुका यौवनदान, तथा पाँच पाण्डवोंका 
एक ही द्रोपदीके साथ पाणिग्रहण करना-ये सब प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमलोक-गमन उन्हींके लिये नहीं उनके पिताके लिये और सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ । 


यमलोकमें पहुँचनेपर भी जवतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं 
हुई तबतक उन्होंने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी 
उनकी प्रोढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है । उनका शरीर यमराजको 
दान किया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराजका ही पूर्ण अधिकार 
था; उनका तो सबसे पहला कर्तव्य यही था कि वे उसे धर्मराजको 
सांप दे । इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़े रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 
उन्हे एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया। इससे 
अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है । अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है--यह वात वहाँ (अ०१ व०१ मं० ७, ८ में ) 
स्पष्टतया वतलायी गयी है। 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममै 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरितोष । वे 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
आये थे । इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे। इसलिये 
उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हे शान्ति मिलनी 
चाहिये । यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
हो तो, जबतक हम उसका खेद निवृत्त न कर दंगे, हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती । यह नियम मन्नुष्यमाञ्रके लिये समान है; ओर 
यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था; इसलिये सबसे 
पहले उनकी शान्ति अभीष्ट होनी ही चाहिये थी। यह पितृपरितोष 
उनकी दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंने यही 
वर माँगा । 


( ४०० 

लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावसे हो पारलौकिक 
सुखको इच्छा होती है; यहाँतक कि जब वह अधिक प्रवल हो जाती 
है तो वह पेहिक सुखकी कुछ भी परवा नहों करता । इसीलिये 
नचिकेताने भी दूसरे बरसे पारलौकिक सुख यानी खर्गलोककी 
ब्ासिका साधनभूत अञ्चिविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे स्वर्गछुखके इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके 
पहले वरमें पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमात्र 
की हितचिन्ता थी । सबके हितमें उनका भी हित था ही । वे स्वयं 
खगंसुखके लिये लालायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट हो 


जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि-- 


ये ये कामा दुळेमा मर्त्यडोके सर्वान्कामा श्छन्दतः प्रार्थय । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्यनीया मनुष्यैः । 
आभिर्मतप्र्ताभिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुग्राश्चीः ॥ 
(१।१।२५) 
वे कहते है-- 
श्योभावा मर्त्यस्य यदन्तकैत्सबैन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सबै जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे. वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स॒ एव ॥२७॥ 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिष्यायन्तर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घ जीविते को रमेत ॥२८॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता बृणीते ॥२९॥ 
(अ०१ व०१) 
उपयु क्त उद्धरणसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मद्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसौसे प्रेरित होकर उन्होने 


CON) 


तृतीय वर माँगा था । यमराजने उनकी जिज्ञाखाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें तरह-तरहके प्रलोभन दिये और बड़े-बड़े मनोमोहक सव्जञवाण 
दिखलाये परन्तु आत्मासृतके लिये लालायित नचिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि न देकर यही कहा “वरस्तु मे वरणीयः स एव! "नान्यं 
तस्मान्नचिकेता वृणीते' इत्यादि । 

ह त ~ 


इस प्रकार, जव यमराजने देखा कि वे लोकिक और पारलोकिक 
ख्य 


भोगोंसे सर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे शम- 
दमादि साधनोंसे सर्वथा सम्पन्न हैं और उनमें तीव्र सुसुश्षाकी 
प्रच्छन्न अग्नि तेज़ीस घघक रही है तो उन्हे उनकी शान्तिके लिये 
ज्ञानासृतकी वर्षा करनी पड़ी। वह ज्ञानवर्षा ही सम्पूर्ण लोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषद्के रूपमे विद्यमान है । 
परन्तु उससे विशुद्ध बोधरूप अंकुर तो उली हृदयमें प्रस्फुटित हो 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसस्पन्न है। परम 
उदार पयोधर जळ तो सभी जगह बरखाते हैं परन्तु उलसे परिणाम 
भिन्न-भिन्न सूमियोंकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न होता है । ठीक यही 
बात झास्त्रोपदेशके विषयमै भी है। शाख्रक्कगा और ईश्वरकृपा तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मकृपाकी न्यूनाथिकताके कारण उससे 


होनेवाले परिणामोंमें अन्तर रहता है। 


हम उस अनुपम असूतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सर्के-ऐेखी तीव्र आकांक्षासे हमें उससे लाभान्वित होनेक्री योग्यता 
प्राप्त करनी चाहिये, क्‍योंकि “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हा- 
वेदीन्महती विनष्ट्रि” (के० उ०२। ५ ) इख श्रुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमळाभ आत्मासृतकी प्राप्ति ही है। इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवानसे प्रार्थना है 
कि वे हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करे । 


अनुवादक 
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मन्त्रार्थे, झाङ्करभाष्य और माष्यार्थताहित 


Re 


यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वडकतथा । 
सर्वेभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मरास्यहम्‌ ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीर्य 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

वह परमात्मा हम (आचार्य और शिष्य) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करें हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें । हम साथ-साथ विद्या- 
सम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त करें ! हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो । हम 

द्वेष न करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
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कठोपनिषद्‌ 
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सम्बन्ध-भाष्य 


उँ» नमो भगवते वेवखताय 
मृत्यवे बह्लाविद्याचार्याय नचि- 
केतसे च। 

अथ  काठकोपनिषदल्लीनां 
सुखाथेप्रबोधनाथेम्‌ अल्पग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते । 


सदेर्धातोर्विशरणगत्यवसा- 
0 गोपनि ° 
दनाथस्योपनिपूव- 

. उपनिषच्छब्दाथ- 
निरक्तिः स्य किप्रत्यया 
न्तस्य रूपम्रुपनिपद्‌ 
इति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्य- 


वेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते। केन 
पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 

ये मुमुक्षवो दष्टानुश्रविकवि- 
षयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द- 
वाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याम्‌ 
उपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्च- 
येन शीलयन्ति तेषामब्रिद्यादेः 


उँ» ब्रहमविद्याके आचार्य सूर्य- 
पुत्र भगवान्‌ यम ओर नचिकेताको 
नमस्कार है । 

अत्र कठोपनिषरदूकी वल्ठियोंको 
सुगमतासे समझानेके लिये यह 
संक्षिप्त वृत्ति आरम्भ की जाती है। 


विशरण (नाश), गति औरे 
अवसादन (शिथिल करना )--इन 
तीन अर्थोवाली तथा “उप? और 
नि’ उपसर्गपूवक एवं क्किप्‌? 
प्रत्ययान्त “सद्‌? धातुका “उपनिषद्‌? 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य 
और वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका 
प्रतिपादन किया जाता हे । किस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
सो बतळाते हैं । 


जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक 

| और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषदूशब्द्की वाच्य तथा 

आगे कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त 

विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 

प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 

पूवक उसका परिशीलन करते हैं 





e 
शाङ्करभाष्याथ * ३ 


संसारबीजस्य विशरणाद्विंसनाद्‌ 
विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन 
बिद्या उपनिषदित्युच्यते। तथा च 
वक्ष्यति-- “निचाय्य तं मृत्यु- 
सुखात््र्ुच्यते” ( क० उ० १। 
३। १५) इति । 

पूर्वोक्तविशेषणान्शुचकषून्रा पर 
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन 
योगाहक्षविद्योपनिषत्‌। तथा च 
वक्ष्यति-“्रहग्राप्तोः विरजोज्यू- 
हिखृत्युः'(क० उ०२।३। १८) 
इति । 

लोकादिबहाजज्ञो योऽग्निस्त- 

द्विषयाया विद्याया द्वितीयेन 
वरेण प्राथ्येमानायाः खर्गलोक- 
फलप्रापिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- | 
जराधुपद्रवदन्दस्य लोकान्तरे 


र ० 


पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयित- 


त्वेन शेथिल्यापादनेन धात्वर्थ- 








उनके अविद्या आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थके 
योगसे ही “उपनिषद्‌” शब्दसे वह 
विद्या कही जाती है। ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूट जाता है ।” 


अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्षुओंकी ब्रह्मविद्या परब्रह्मके 
पास पहुँचा देती है- इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या “उपनिषद्‌? है। ऐसा ही 
“ब्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
(शुद्ध) और विमृत्यु (अमर) हो 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी । 

जो अग्नि भू: भुवः आदि 
लछोकोंसे पूर्वसिद्ध, त्रासे उत्पन्न 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाळी विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
माँगी गयी है, और खर्गलोकरूप 
फलकी प्राक्तिके कारणरूपसे 
लोकान्तंरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावश्था 
आदि उपद्रवसमूहका - अवसादन 
अर्थात्‌ शैथिल्य करनेवाली है, अतः 
वह अभ्निविद्या भी “सद्‌? धातुके . 
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योगादग्निविद्याप्युपनिषदित्यु- 
च्यते । तथा च वक्ष्यति-“सखर्ग- 
लोका अमृतत्वं भजन्ते” ( क० 
उ०१।१।१३ ) इत्यादि । 


ननु चोपनिषच्छन्देनाध्ये- | 
तारो ग्रन्थमप्यभिलपान्ति । उप- 
निषदमधीमहेऽध्यापयाम इति च। 


एवं नेष दोपोऽविद्यादिसंसार- | ` 


हेतुविशरणादेः सदिधात्ब्थस्य 


ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्विद्यायां च 





सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्यापि ताद थ्यॅन 


तच्छन्दत्वोपपत्तेः, आयुव घृतम्‌ 


इत्यादिवत्‌ । तसाद्वि्यायां 
मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो 


वतेते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 


एवशुपनिषनतिव चनेनैव विशि- 
छटोऽधिकारी विद्यायामुक्तः । विष- 
यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं 


अर्थके योगसे “उपनिषद्‌? कही 
जाती है। ““सरगलोकको प्राप्त होने- 
वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते है” 
ऐसा आगे कहेंगे भी । 


ङ्का-किन्तु अध्ययन करने- 
वाले तो “उपनिषद्‌” शाब्दसे ग्रन्थ- 
का भी उल्लेख करते हैं, जेसे--'हम 
उपनिपद्‌ पढ़ते हैं अशवा पढ़ाते 
हैं? इत्यादि । 
समाधान-ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु- 
भूत अविद्या आदिके विशरण 
आदि, जो कि सद्‌ धातुके अर्थ हैं, 
ग्रन्थमात्रमे तो सम्भव नहीं हें 
किन्तु विद्यामें सम्भव हो सकते हैं । 
ग्रन्थ भी विद्याके ही लिये हे; 
इसलिये वह भी उस राब्दसे कहा 
जा सकता है; जैसे [आयुबृद्धिमें 
उपयोगी होनेके कारण ] “घृत आयु 
ही है! ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये “उपनिषद्‌” शब्द विद्यामें 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता हे तथा 
ग्रन्थमे गोणी बृत्तिसे । 


इस प्रकार “उपनिषद्‌? शब्दका 
निवेचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतला दिया गया । 
तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर- 


शाङ्करभाष्याथे 


के 
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ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजनं | 
चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिबृत्तित्रह्मप्राप्तिलक्षणा । | 
सम्बन्धश्रैवंधूतप्रयोजनेनोक्तः । | 
अतो यथोक्ताधिकारिविपयप्रयो- | 
जनसम्त्रन्धाया विद्यामा; करतल- 
न्यस्तामलकवत्‌ 
विशिष्टाधिकारितिषयप्रयोजन- 

सम्बन्धा एता वहछयो भवन्ति 
इत्यतस्ताः यथाग्रतिभानं | 








व्याचक््महे । 


ब्रह्मरूप विशिष्टविषय भी कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिपद्‌- 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
और ब्रह्मग्राप्तिरूप प्रयोजन, तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साधनरूप] सम्बन्ध भी 
वतला दिया । अतः उपर्युक्त 


`` | अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
प्रकाशकत्वन | 


| प्रकाशित करनेवाली होनेसे ये 


सम्वन्धबाळी विद्याको करामलकवत्‌ 


कठोपनिपद्की वल्लियाँ विशिष्ट 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्त्रन्धवाली हैं, सो हम उनकी 


यश्वामति व्याख्या करते हैं । 
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ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सवेवेदसं 
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ददा । तस्य 


ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफल्के इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञमें ] अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 


पुत्र था ॥ १ ॥ 
तत्राख्यायिका 
त्यर्था । उशन्कामयमानः, ह | 
` वा इति वृत्तार्थससरणाथों निपातौ । | 
वाजमन्नं तद्दानादिनिमित्तं श्रवो 
यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो 
वा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सवमेधेनेजे तत्फलं 





कामयमानः। स तसिन्क्रतौ सर्व- 


वेदसं सवेखं धनं ददौ दत्तवान्‌ । 


विद्यास्तु- | 


यहाँ जो आख्यायिका है वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये हे । उशन्‌ 
अर्थात्‌ कामनावाला । 'हः और 
बै ये निपात पहले बीते हुए 
बृत्तान्तको स्मरण करानेके लिये 
हैं । “वाज? अन्नको कहते हैं; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैं; अथवा रूढिसे भी 
यह उसका नाम हो सकता है । 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
जिसमें सवख समर्पण किया जाता 
है उस विश्वजित्‌ यज्ञद्वारा, उसके 
फलकी इच्छासे यजन किया । उस 
यज्ञमे उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 
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तस्य यजमानस्य ह नचिकेता सारा धन दे डाढा । कहते हैं, 

| उस यजमानका नचिकेता नामक 
नाम पुत्रः किलास बभूव ॥१॥ | एक पुत्र था ॥ १॥ 

RR 
५ ह कुमारसन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा- 

A |) न्य 
विवेश सोऽमन्यत ॥२॥ 


जिस समय दश्चिणाएँ (दक्षिणाखरूप गोएँ) ले जायी जा रही 
थीं, उसमें--यद्यपि अभी वह कुमार ही था- श्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ । वह सोचने लगा ॥ २ ॥ 


तं ह॒ नचिकेतसं कुमारं | जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामें 


0 अन्त मामा | ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन- 
प्रथमवयसं सन्तमप्राप्जनन- | दी खित है और जिसे पुत्रोत्पादन 
की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस 


शक्ति बालमेव श्रद्वास्तिक्यबुद्धिः | बालक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितुहिंतकामप्रयुक्ताविवेश प्राविः | पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
वती । कसिन्काल इत्याह-- | आस्तिक्य बुद्धिका आवेश--:प्रवेश 
हुआ। किस समय प्रवेश हुआ? इस- 
| पर कहते हैँ--जिस समय ऋत्विक्‌ 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- | और सदस्योंके लिये दक्षिणाएँ 


नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु | र जा रली अर्थात्‌ दक्षिणाके 
| rE 82 ~ | लिये विभाग करके गोएँ लायी जा 
। स आविष्टश्रद्धों नचिकेता अम- | रही थीं, उस समय नचिकेताने 


ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि- 





| न्यत॥ २॥ | श्रद्वाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
| DES 
कथमित्युच्यते किस प्रकार विचार किया सो 


1 
| 
| 
| बतळाते हैं--- 
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नचिकेताकी शङ्का 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जळ पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 


जिनका दूध भी दुह लिया गया है ओर जिनमें प्रजननशक्तिका भी 


अभाव हो गया है उन गोओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द (आनन्द्‌- 


शून्य) ठोक हैं उन्हींको जाता है ॥ 


दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते 
पोतमुद कं याभिस्ताः पीतोदकाः, 
जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्ध 
वृणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता दुग्धदोहाः, निरि- 
न्ट्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा 
निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता 
एवंभूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा- 
बुद्धधा ददस्प्रयच्छन्ननन्दा 
अनानन्दा असुखा नामेत्येतद्य 
ते लोकास्तान्स 
गच्छति ॥ ३ ॥ 


यजमानो 


३॥ 


दक्षिणाके लिये लायी हुई 
गोओंका विशेषण वतलाते हैं; 
जिन्होंने जळ पी ल्या है 
वे पीतोदका कहलाती हे, 


जो तृण (घास) खा चुकी हैं 
[अर्थात्‌ जिनमें और घास खानेकी 
शक्ति नहीं रही हे] वे जग्चतृणा 
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 
जा चुका हे वे दुग्धदोहा हैं तथा 
निरिन्द्रिया-जो सन्तान उत्पन्न 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढी और 
निष्फळ गोएँ हैं उन इस प्रकारकी 
गौओको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाला 
यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
हीन लोक हैं उन्हींको 
जाता है ॥ ३॥ 


Eee 
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स होवाच पितरे तत कर्मे मां दास्यसीति । द्वितीयं 
तृतीयं त*होबाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥ 

तत्र वह अपने पितासे बोटा--'हे तात ! आप मुझे किसको 
देंगे ? इसी प्रकार उसने दुत्रारा-तित्रारा भौ कदा । तत्र पिताने उससे 
“मैं तुझे मृत्युको दूँगा? ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 

तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं | तब, इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता | स होनेके कारण पिताको प्राप्त 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतुः टीतेताठा अनिष्ट फळ हि 

म्पि कस सय भत्वा पितर सत्पुत्रको आत्मब्रळिदान करके भी 
१४000 000071 । मू | निवृत्त करना चाहिये--ऐसा 
उपगम्थ स होताच पितर हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 
तत तात कस्मै ऋत्तिज्विशेषाथ  गोला--हि तात ! आप झुझे 
दक्षिणार्थ मां दाखसि ग्रयच्छसि | किस कैलिखिशेपको दक्षिणामे 
इत्येतत्‌ । एवमुक्तेन पित्रोपेक ! दंगे ? इस प्रकार कहनेपर पिता- 
gE हि न पत्रापईय- द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
माणो$पि द्वतीयं तृतीयमप्युवाच | भौ उसने दसरे-तीसरे वार भी यही 
कस्मे मां दास्यसि कस्मै माँ वात कही क्रि “मुझे किसको देंगे! 
बन्दि ८2 डो कि सक तो द्गे 2? त्र 

दास्यसीति । नायं कुमारखभाव । सुभे किसको देंगे £ तव पिता 
CEFR यह सोचकर कि यह बाळकोंके-से 
इति क्रुद्धः सन्पिता तं ह पुत्र | 


खभाववाढा नहीं है, क्रोधित हो 
किलोत्राच मृत्यवे वेत्रस्वताय | गया और उस पुत्रसे बोला--भै 
त्वा त्यां ददामीति ॥ ४॥ 








तुझे सूयके पुत्र मृत्युको देता हूँ! ४॥ 
“ES 

स एवमुक्तः पुत्र एकान्ते पिताद्वारा इस प्रकार कहे 

| जानेपर वह पुत्र एकान्तम 

परिदेवयांचकार । कथम्‌ ! | अनुताप करने लगा, किस 


इत्युच्यते प्रकार ? सो बतळाते हैं-- 
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बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
कि*स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाय करिष्यति ॥ ५॥ 
मैं बहुत-से [शिष्य या पुत्रों] में तो प्रथम (मुख्य वृत्तिसे ) 
चलता हूँ और बहुतोंमें मध्यम (मध्यम बृत्तिसे) जाता हूँ । यमका 

, ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ॥ ५॥ 
बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- 
'में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 

ग $ सन मुरू 

च्छामि प्रथमः सन्मुख्यया मुख्य शिष्पादि इत्तिसे चढता हूँ 
शिष्यादिवृत्त्येत्यथः । मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादियें 
च बहूनां मध्यमो मध्यमयेत्र | रहकर मध्यम-इत्तिसे बर्तता 
उृस्येमि -_. ' ह | अधम वृत्तिसे मे कमी नहीं 
च्याम । नाधमया कदाचि- | रहता | उस (तेल निरि 
दाप। तमेव विशिष्टगुणमपि पुत्र | उणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने “मैं 


तुझे मृत्युको देता हूँ' ऐसा कहा । 

ह; मृत्यवे ह रा र्तु थमका ऐसा कौन-सा 
पिता । स किखिद्यमस्थ कतव्य | कतेव्य- प्रयोजन इन्हें पूण करना 
प्रयोजनं मया अत्तेन करिष्यति | निरे ये इस प्रकार दिये 
[हुए मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ? 
यत्कर्तव्यमद्य ? नूनं प्रयोजनम्‌ | अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 


अनपेकष्येव क्रोधत्रशादुक्तवान्‌ | न करके ही पिताने क्रोधवशा ऐसा 


कहा हे । तथापि “पिताका वचन 
पिता । तथापि तत्पितुर्वचो ' 
पि पि तत्पितुवचो मिथ्या न हो! ऐसा विचारक 


मृषा मा भूदित्येव मत्वा परि- उसने अपने पितासे, जो यह 
देवनापूर्वकमाह पितरं शोकाः ' रचर कि मैंने क्या कह डाला ? 

शोकातुर हो रहे थे खेदपूर्वक 
विष्टं कि मयोक्तमिति ॥ ५॥ | कहा ॥ ५ I 


DSS 
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अनुपश्य यथा पूरवे 


प्रतिपश्य तथापरे । 


सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार 


करते थे उसका विचार कीजिये 


~ १ ~ Ss ~ ~ CN 
तथा जसे वतमानकालीन अन्य ढोग प्रवृत्त होते हे उसे भी देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता (वृद्ध होकर मर जाता) है और खेतीकी 


भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ 
अनुपञ्यालोचय निभालय 
सन्मार्ग: सदेव अनुक्रमेण सया 
सेवनीयः येन प्रकारेण वृत्ताः | 
पूर्वे अतिक्रान्ताः | 
पितृपितामहादयस्तव । तान्दष्टा | 
च तेषां वृत्तमास्थातुमहसि । वर्त- | 
मानाश्चापरे साधवो यथा वतेन्ते 
तांश्च॒ प्रतिपश्यालोचय तथा | 
न च तेषु मृपाकरण वृत्तं वते-। 
सान यास्ति | तद्विपरीतमसतां 





' च वृत्तं मपाकरणम्‌ । न च 
मूपा कृत्वा कश्चिदजरामरो 
भवति । यतः सस्यमिव मत्यों | 
मनुष्यः पच्यते जीणों भ्रियते ।. | 
सा च सस्यमिव आज़ायत 
आविभेवति पुनरेवमनित्ये जीव- ` 


| पुरुष अनुक्रमसे 
' आचरण करते आये हैं उसकी 


॥ 


आपके पिता-पितामह आदि 
जिस प्रकार 


आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि 
डाल्यि । उन्हें देखकर आपको 
उन्हींके आचरणोंका पालन करना 
चाहिये । तथा वर्तमानकालीन जो 
दूसरे साधुटोग आचरण करते हैं _, 
उनकी भी आलोचना कीजिये । 
उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
और न इस समय ही किसीका 
है। इसके विपरीत असत्पुरुर्षोका 
आचरण मिथ्या करना ही है । 
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । 
क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीण होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उत्पन्न--आविरभूत हो जाता है । 
इस प्रकार इस अनित्य जीवलोकमें 
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लोके कि सृपाकरणेन । पालय ' असत्य आचरणसे ढाम ही क्या 
है £ अतः अपने सत्यक्रा पालन 
कीजिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके 

यमाय ःत्याभग्रायः || ६॥ ; पास भेजिये ॥ ६ ॥ 

“PERN 
यमलोकमें नचिकेता 

स॒ ए्वमुक्तः पितात्मनः| पत्रके इस प्रकार कहनेपर 
पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
सत्यताय प्रपयामास । सच टिये उसे यमराजके पास भेज 


यमभवनं गत्ता तिस्रो रात्रीः | दिया । वह यमराजके घर पहुँचक 
। तीन रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम 
उवास यमे प्रोपिते । प्रोष्यागत | उस समय बाहर गये हुए थे। 


यमममात्या भार्या वा ऊचुरबोंध- | प्रवाससे लोटनेपर यमराजसे उनकी 
भाया अथवा मान्त्रयोने समझाते 


यन्तः- इए कहा-- 
वैश्वानरः प्रबिशत्यतिथिर्त्रह्मणो गृहान्‌ । 
तस्थता* शान्ति कुवन्ति हर ववस्वतांद्कम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है। साधु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अर्ध्य-पाद्य-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैं । 


अतः हृ वषखत ! [इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये ] जळ 
ले जाइये ॥ ७॥ 


वश्चानरोऽम्निरेव साक्षात्‌ | ब्राह्मण-अतिथिके रूपं साक्षात्‌ 
प्रविशत्यतिथिः सन्त्राह्मणो | वेश्वानर- अग्नि ही दग्ध करता 
गृहान्दहन्निव तस्य दाह शमयन्त | इश टत प्रवेश करता है । ` 
~ रेतां व्र उ अ के को ने शान 
इवाग्नेरेता पाद्यासनादिदान- | र ११% दाहको मानों शान्त 
शान्ति नति सन्त जति करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह 
लक्षणा शान्त कुवान्त सन्तोशति- | पाद्यादि दानरूप शान्ति क्रिया 
6. © 
थेयतोऽतो हराइर हे वैवस्वत | करते हैं । अतः हे वेवखत ! 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेषय मां 
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उदकं नचिकेतसे पादार्थम्‌। यत- नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जळ 


पु ' छे जाइये । क्योंकि ऐसा न करनेमं 
थाकरणे प्रत्यवायः श्रूयते ७॥ | प्रत्यवाय सुना जाता है ॥७॥ 


“ERIS 
आशाप्रतीक्षे संगतश्सूनुता च 
इष्टापूर्ते पुत्रपशू <श्र 
एतद्वृङत्त पुरुषस्यास्पमेत्रसो 
यस्यानश्चन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमें ब्राह्मण-अतिथि विना भोजन किये रहता हं उस 
न्दबुद्धि पुरुपकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओकी प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे ग्राप्त होनेवाळे फळ, प्रिय वाणीसे होनेवाळे फळ, यागादि इ एवं 
उद्यानादि पूर्त कमेकि फळ तथा समस्त पुत्र और पशु आदिको वह 


(९) 
सत्रान्‌ । 


नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 
आशाप्रतीक्षे अनिज्ञांतप्राप्ये- 
छ्टाथेग्राथना आशा 
नि्ञीतग्राप्याथ्रती- 
क्षणं प्रतीक्षा ते 
आशाप्रतीक्षे, संगत तत्संयोगजं 
फलम्‌, सनृतां च सृता हि प्रिया | 
वाक्तन्निमितं च, इष्टापूर्ते इष्ट 
यागजं पूरतेमारामादिक्रियाजं | 
फलम्‌ , पुत्रपशश्र पुत्रांश्च पशाच 
सर्वानेतत्सवं यथोक्तं वृङ्क्त 
आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्‌- 
पुरुषस्याल्पमेधसोऽरपप्रज्ञस्य- 
यस्यानश्नमुञ्जानो ब्राह्मणो गृहे 


अतिथ्युपेक्षणे 
दोपाः 





ब्रिना 
जज ग 


जिसके घरमें ब्राह्मण 
भोजन किये रहता हे 
न्द्मति पुरुपके “आइा-प्रती 
आशा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
हे उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थोंकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोकी 
प्रतीक्षा एवं संगत--उनके संयोगसे 


ग्राप्त होनेवाले फल, सूनृता--प्रिय 


बाणी ओर उससे होनेवाले फल, 
'इष्टापू्त ~ इष्ट--यागादिसे 
पूर्त---इष४--यागादिसे प्राप्त 
होनेवाले फल और पूर्त--बाग- 
ब्रगीचोंके ळगानेसे होनेवाले फठ तया 
पुत्र और पशु--इन उपर्युक्त समीको 
नष्ट कर देता है । अतः तात्पर्य 
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वसति १ तसादनुपेक्षणीयः सर्वा- | यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओं- 
बस्थास्रप्यतिथिरित्यर्थः ।। ८ ॥ | में अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 
RC 
एवपुक्तो मृत्युरूवाच नचि-| [मन्त्रियंद्दारा] इस प्रकार कहे 
.जानेपर यमराजने नचिकेताके 
केतसञ्चुपगम्य पूजापुरःसरम्‌- पास जा उसकी पूजा करनेके 
अनन्तर कहा-- 
यमराजका वरम्रदान 
तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीयृंहे मे 
अनक्नन्ब्रह्मन्नतिथिनेमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व॥ ६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार- 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन बर माँग लो ॥९॥ 
तिस्रो रात्रीयद्यसादवात्सीः | हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि अतिथि 
उपितवानसि गुहे मे ममानश्न्‌ हे | और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 


के _ | तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन 
ब्रह्मन्नतिथि! सन्नमस्यो नमस्का किये मेरे घरमें रहे हो, अतः तुम्हे 


राह तसाज्नमस्ते तुभ्यमस्तु नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमे 
भवतु । हे बरहमनस्वरित भद्र मेऽस्तु | त्रिना भोजन किये आपके निवास 
तसाङ्कवतोऽनशनेन मद्गृहत्रास- करनेके निमित्तसे हुए दोषसे, उससे 
निमित्तादोषात्तत्प्राप्त्युपशमेन । शिति अनिष्ट फलको शान्ति- 
द्वारा, मेरा मंगछ- शुम हो । 
यद्यपि भवदलुग्रहेण सर्वे मम | यद्यपि तुम्हारी ल मलिक 
स्वरित ख्यात्तथापि त्वद्धिक- | रकार कल्याण हो जायगा, तथापि 
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संग्रसादनार्थमनशने नोपोषिताम्‌ 
एकेकां रात्रिं प्रति त्रीन्वरान्‌ 
वृणीष्व अभिप्रेताथविशेषान्‌ 
ग्राथयख मत्तः ॥ ९॥ 


अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 
बिना भोजन किये त्रितायी हुई 
एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 
वर--अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 
माँग लो ॥ ९॥ 


ERIS 


नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्सु | 


२२ 
वेरानू-- 


नचिकेताने कहा--यदि आप 





| वर देना चाहते हैं तो-- 


प्रथम वर--पितृपरितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
द्वीतमन्युगौंतमो माभि मृत्यो । 


त्वत्प्रसूष्टं 
एतत्त्रयाणां 


माभिवदेत्मतीत 


प्रथमं वरं वृणे॥१०॥ 


हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 


ग्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो 


जायँ तथा आपके भेजनेपर मुझे 


पहचानकर बातचीत करें--यह मैं [आपके दिये हुए] तीन वरोंमेंसे 


पहला वर मांगता हुँ ॥ १०॥ 
शान्तसंकल्प उपशान्तः 
संकल्पो थस्य मां प्रति यमं प्राप्य 
कि बु करिष्यति मम पुत्र इति 
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्नः 
मनाश्च यथा स्याद्वीतमन्युर्विगत- 
रोषश्च गोतमो मम पिता माभि 
झां प्रति हे मृत्यो कि च तत्पर” 
सृष्टं त्वया विनि्ुक्त प्रेषित गृहं 
ग्रति मामभिवदेत्मतीतो लब्धः 


जिस प्रकार मेरे पिता गोतम 
मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प--जिनका 
ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया है कि 
'न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
जाकर क्या करेगा, सुमनाः 
प्रसन्नचित्त और वीतमन्यु-क्रोध- 
रहित हो जायँ और हे मृत्यो ! 





आपके भेजे इए-ङ़्घरकी ओर 
जानेके लिये छोड़े हुए मुझसे 
विश्वस्त--लव्यस्मृति होकर अर्थात्‌ 
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स्मृतिः स एवायं पुत्रो ममागत ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा 
इत्येवं प्रत्यभिजाननित्यर्थः । | वदी पुत्र मेरे पास लोट आया है, 
एतत्पयोजन त्रयाणां प्रथममाच्चै | प करे । यह अपने पिताकी 
05008] लई |) य प्रसनतारूप प्रयोजन ही में अपने 
वरं बृणे प्राथये यत्पितुः परि- | तीन वरोमेसे पहटा बर माँगता 
तोषणम्‌ ॥ १०॥ / हैँ ॥ १०॥ 
“ees 
मृत्युरुवाच- मृत्युने कहा-- 
यथा पुरस्ताद्वविता प्रतीत 
> ~ ~. 
औद्दालकिरारुणिर्मत्मसृष्टः । 
सुख” रात्री शयिता वीतमन्यु- 
स्त्वां दद्दशिवान्मृत्युमुखात्ममुक्तम॥ १ १॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत्‌ पहचान 
लेगा | और शेष रात्रियोंमें सुखपूवक सोवेगा, क्योंकि तुझे मृत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्त्वथि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 


`| पहले ते 
पूवेमासीत्स्नेहरसमन्विता पितु- | ९२ तेरै प्रति खेहृयुक्ता थी उसी 


हि गन प्रकार वह ओऔद्यालकि अत्र भी 
स्तव प न्यतस्तव | प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्व 
[ जीद ws 
पिता तथेव प्रतीतवान्सन्नौद्दा- हो जायगा । यहाँ उद्दालकको ही 
रकिः उद्दालक एवौद्दालक्रिः । rs हे तया अरुणका 
अरुणस्यापर 1०5 त्र न 
णशस्यापत्यमारुणि:,इथायुष्या- | न मद कक नाडी है हँ 
क के 
यणो मर 0. 
यणो वा आ ष्टी सा मयानुज्ञातः | बह दरया मुष्यायण% हो । 'मठ्मसृष्ट:! 
_, कँजोएक ही पुत्र दो प्रिताओंद्वारा संकेत करके अपा घिकारी 
दोनों 1 सम्पत्तिका खामी और उन्हे पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है । जैसे पुत्तरूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि रे अतः अकेले वाजश्रवसको ही और आरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो । 


>>> 
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सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञप्त होकर वह 
प्रसन्नमनाः शयिता खप्ता वीत- | रोप रात्रियोंमें भी सुखपूवक यानी 
जि ~ प्र चित्तः त्त = 

मन्युविंगतमन्युश्च भविता स्याच्चा | ˆ ” 0 से शयन करेगा तथा 

॥ न्द्ष्वार त्यु [यह सोचकर] वीतमन्यु--क्रोध- 
पुत्रं ददशिवान्दष्टवान्स त्य | हीन हो जायगा कि तुझ पुत्रको 
सुखान्शृत्युगोचरात्‌ प्रमुक्त मृत्युके मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके 





सन्तम्‌ ॥ ११ ॥ | अविकारसे मुक्त हुआ देखा है ॥ १ १॥ 
ER 
नचिकेता उत्राच— | नचिकेता बोटा-- 
स्वर्गस्वरूपग्रदर्शन 


स्वगे लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीत्वीशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव ! खर्गलोकमें कुछ भी भय नही है। वहाँ आपका भी वश 
नहीं चलता । वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । खगलोकमे पुरुष 


भूख-प्यास-दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्द 
मानता है ॥ १२॥ 


स्वर्ग लोके रोगादिनिमित्त खर्गलोकमे रोगादिके कारण 
भयं किंचन किंचिदपि नास्ति । | होनेवाला भय तनिक भी नहीं है । 
न च तत्र त्वं मृत्यो सहपा | दै मृत्यो ! वहाँ आपकी भी सहसा 


दाल नहीं गलती । अतः इस 
प्रभवस्य जरया युक्त [ 
भवखतो जरया युक्त इह लोकके समान वहाँ दृद्धावस्थासे 


लोकवचत्तो न बिभेति कुतश्चित्‌ युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र । किंचोमे अशनायापिपासे नहीं डरता | बल्कि पुरुष भूख- 
तीत्वीतिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोको पार करके, जो 
गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ | शोकको अतिक्रमण कर जाय ऐसा 
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मानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते | शोकातीत होकर--मानसिक 
तासन दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिव्य 
हृष्यति स्वगलोके दिव्ये ॥१२॥ | खगैलोकमे आनन्द मानता हे ॥ १२॥ 
“ERD 
द्वितीय वेर-- स्वर्गसाधनभूत अभिविद्या 
स त्वमभि« स्वग्येमध्येषि मृत्यो 
प्रबृहि ख श्रद्दधानाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं - भजन्त 
एतद्‌द्वितीयेन वृणे बरेण॥ १३॥ 


हे मृत्यो ! आप खर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैं, सो मुझ 
श्रद्धाळके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [जिसके द्वारा ] खर्गको प्राप्त हु 
पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं | दूसरे वरसे मैं यही मागता हुँ ॥ १३॥ 


एवंगुणविशिष्टस्य स्वर्गेलो- | हे मृत्यो ! क्योंकि आप ऐसे 
कस्य प्राप्तिसाधनभूतममनिं स त्वं | गुणवाले सर्गलोककी प्राप्तिके 
सृत्युरध्येषि सरसि जानासि | साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी 
इत्यथः, हे मृत्यो यतस्त्वं ्रनूहि | जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गाथी श्रद्धाढु- 
कथय श्रद्दधानाय श्रद्धावते मह्यं | के प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस 
खर्गार्थिने; येनाभिना चितेन | अग्निका चयन करनेसे स्वर्नप्राप् 
खगलोकाः खों लोको येषां ते | पुरुष अर्थात्‌ स्वर्ग ही जिनका 
खगलोका यजमाना अमृतत्वम्‌ | लोक है ऐसे यजमानगण अमृतत्व-- 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते ग्राप्नु- | अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
बन्ति तदेतदभिविज्ञानं द्वितीयेन | हो जाते हे । इस अभ्निविज्ञानको 
बरेण वृणे ॥ १३ ॥ मैं दूसरे बरद्वारा माँगता हूँ ॥१३॥ 


DOS ; 
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मृत्योः प्रतिज्ञेयस्‌- यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है-- 

प्र ते ब्रबौमि तदु मे निबोध 
सवर्ग्यमझिं नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकासतिमथो प्रतिष्ठां 
विद्धि खमेत निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाला मैं 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हुँ । तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 
ले । इसे त्‌ अनन्तलोकको प्राप्ति करानेवाला, उसका आधार और 
बुद्विरूपी गुहामें स्थित जान ॥ १४ ॥ 


प्र ते तुभ्यं प्रन्रवीमिः 
यत्त्वया प्रार्थितं तदु मे मम 
वचसो निबोध बुध्यस्वेकाग्र- 
मनाः सन्छग्य स्वर्गाय हितं 
्वर्गसाथनमशिं हे नचिकेतः 
प्रजानन्विज्ञातवानहं स ननित्यर्थः। 
प्रत्रवीमि तन्निबोधेति च शिष्य- 


बुद्विसमाधानाथं वचनम्‌ । 
अधुनाऱिं स्तौति। अनन्तलो- 


हे नचिकेतः ! जिसके लिये 
तुमने प्रार्थना की थी उस खर्ग्य-- 
खरगप्राप्तिमै हितावह अर्थात्‌ खर्गके 
साधनरूप अग्निको त्‌ एकाग्रचित्त 
होकर मेरै वचनसे अच्छी तरह 
समझ ले उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाननेवाला--उसका विशेषज्ञ मैं 
तेरे प्रति उसका वर्णन करता 
हूँ। 'मैं कहता हूँ' त्‌ उसे 
समझ ले' ये वाक्य शिष्यके 
बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं । 

अब उस अग्निकी स्तुति करते 


काप्ति स्वगेलोकफलग्राप्तिसाधनम्‌ | हैं । जो अनन्त लोकाप्ति अर्थात्‌ 


खर्गलोकरूप 


इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ खगलोकरूप फलकी प्राप्तिका साधन 


आश्रयं जगतो बिराडरूपेण, 
मग्निं मयोच्यमानं विद्धि जानीहि 


तथा विराट्रूपसे जगतूकी प्रतिष्ठा- 
आश्रय है मेरे द्वारा कहे हुए उस 
इस अग्निको तू गुहाम अर्थात्‌ 


त्वं निहितं खितं गुहायां विदुषां बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी बुद्धिमें स्थित 
बुद्धौ निबिष्टसित्यथैः ॥ १४ ॥ | जान ॥.१४॥ 
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इदं श्रुतेवेचनम्‌ । 
लोकादिमग्नि तमुवाच 


यह श्रुतिका वचन है--- 


८ 
तस्म 


या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । 
स॒ चापि तत्मत्यवदद्यथोक्त- 


मथास्य मृत्यु 


: पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥ 


. तब यमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 


~ ~ ~ ~ 
चयन करनेमें जेसी ओर जितनी 


इटे होती हैं, एवं जिस प्रकार 


उसका चयन किया जाता है उन सत्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । ओर उस नचिकेताने भी जैसा उक्षसे कहा गया था वह 
सब सुना दिया । इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोळा ॥ १५॥ 


लोकादि लोकानामादि र 
शरीरित्वादसिं तं प्रकृतं नचि- 
केतसा प्रार्थितझ॒वाचोक्तवान्‌ 
मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे | कि च 
या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण, 
यावतीर्वा संख्यया, यथा बा 
चीयतेऽञ्नियेन प्रकारेण सर्वमेतद्‌ 
उक्तवानित्यर्थः। स चापि नचि- 
केतासन्मृत्युनोक्तं यथाबरप्रत्य- 
येनावदप्त्युच्चारितवान्‌ । अथ 
तस प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं 
वरं दित्सुः ॥ १५ ॥ 


(A 


नचिकेताने जिसके लिये प्रार्थना 
की थी ओर जिसका प्रकरण चळ 
रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 
लोकोंके आदिभूत उस अग्निका 
यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
दिया | तथा खरूपतः जिस प्रकारकी 
और संख्यामें जितनी ईटोंका चयन 
करना: चाहिये एवं यथा यानी 
जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह सत्र भी कह दिया । 
तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 
उसे मृत्युने बताया था वह सत्र 
समझकर ज्यों-का-त्यों सुना दिया । 
तब उसके प्रत्युचारणसे प्रसन्न 
हो मृत्युने इन तीन वरके अतिरिक्त 
और भी वर देनेकी इच्छासे उससे 
फिर कहा॥ १५॥ 
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| केसे कहा [ सो बतलाते हैं---] 
महात्मा 


वरं तवेहाद्य ददामि भूयः । 


चली १ ] 
कथस्‌- 
तमत्रवीत्मीयमाणो 
२ 
तवेव नाम्ना 


सवितायमस्निः 


सृङकाँ चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने प्रसन्न होकर 
ओर भी देता 


उससे कहा--“अत्र में तुझे एक वर 


। यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा ओर तू इस 


अनेक रूपवाली मालाको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


तं नचिकेतसमनत्रवीत्प्रीय- 
माणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 
साणः प्रीतिमुभवन्महात्माश्षुद्रः 
चुद्धिवरं तव चतुर्थमिह प्रीति" 
निमित्तमद्येदानीं ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवैव नचि- 
केतसो नाम्नाभिधानेन प्रसिद्धो 
भविता मयोच्यमानोऽयमग्निः । 
किं च सृङ्कां शब्दवतीं रमयां 
मालामिमामनेकरूपां त्रिचित्रां 
गृहाण स्त्रीकुरु । यद्वा सृङ्काम्‌ 
अकुत्सितां गतिं कमेमयां गृहाण । 
अन्यदापि कर्मविज्ञानमनेकफल 
हेतुत्वात्स्तीकुित्यथः ॥ १६॥ 


अपने रझिष्यक्री योग्यताको 
देखकर प्रसन्न हुए--प्रीतिका 
अनुभव करते हुए महाक्मा-- 
अक्षुदरबुद्धि यमने नचिकेतासै 
कहा--अत्र मैं प्रसन्नताके कारण 
तुझे फिर भी यह चौथा वर और 
देता हूँ । मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 
करनेत्राली रह्मयी, अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा माला भी ग्रहण-खीकार 
कर । अथवा सृङ्का यानी कर्ममयी 
अनिन्दिता गति ग्रहण कर । तात्पर्य 
यह है कि इसके सिवा अनेक 
फलका कारण होनेसे तू. मुझसे 
कर्मविज्ञानको और भी खीकार 
कर ॥ १६ | 
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पुनरपि कर्मस्तुतिसेचाह-- | यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
ही करते हैं--- 
नाचिकेत अभिचयनका फल 
त्रिणाचिकेतस्रिभिरेत्य सन्धि 
त्रिकमकृत्तरते जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्य विदित्वा 
निचाय्येमा< शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 
पिता और आचाय--इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और 


मृत्युको पार कर जाता हे । तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 


प्राप्त हो जाता है । 
त्रिणाचिकेतखिः कृत्वामि- 
श्रितो येन स त्रिणाचिकेतसतद्वि- 
ज्ञानस्तदध्ययनस्तद्चुष्ठानवान्वा। 
तरिभिर्मातृपित्राचायैरेत्य प्राप्य 
सन्धि सन्धानं सम्बन्धं मात्राद्यनु- 
शासनं यथाकप्राप्येत्येतत्‌ । 
तद्धि प्रामाण्यकारण श्रृत्यन्त्राद्‌ 
अवगम्यते यथा “मातृमान्पितृ- 
मानाचार्यवान्त्र्यात्‌” ( ब्‌० उ० 


४।१। २) इत्यादेः । 


जिसने तीन बार नाचिकेत 
अग्निका चयन क्रिया है उसे 
त्रिणाचिकेत कहते हैं। अथवा 
उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 
करनेवाला ही त्रिणाचिकेत है । 
वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
आचार्य इन तीनोंसेः सन्धि-- 
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त 
होकर अर्थात्‌ यथाविधि माता 
आदिकी शिक्षाको प्राक्त कर; क्योंकि 
एक दूसरी श्रुतिसे उनकी शिक्षा ही 
धर्मज्ञानकी  प्रामाणिकतामें हेतु 


| मानी गयी है; जैसा कि--“माता 


पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष 
कहे” इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है। 
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वेदस्प्रतिशिषटच प्रत्यक्षाः, अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट 

| पुरुषोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और 

सानागमेर्बा । तेभ्यो हि विशुद्धिः | आगमसे ` [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
55 | यज्ञ, अध्ययन और दान--इन तीन 

्रत्यक्षा । त्रिकमंक्रांदज्याध्यय- कर्मोको करनेवाठा पुरुष जन्म और 
' मृत्युको तर जाता है---उन्हें पार 

नदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति कर ढेता है, क्योंकि उन (वेदादि 
अथवा प्रत्यश्षादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 

जन्ममृत्यू ही शुद्धि होती देखी है । 





किं च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो. तथा त्रहमजज्ञः ब्रह्मन-त्रह्मा 
। यानी हिरण्यगर्मसे उत्पन्न हुआ 
| ब्रज कहलाता है; इस प्रकार जो 
आसो ज्ञश्षेति ब्रह्मजज्ञः सर्वेज्ञों त्हाज है और ज्ञ (ज्ञाता) भी है 
PT | उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं । वह सर्वज्ञ 
ह्यसौ । त देवंद्योतनाञ्ज्ञानादि- हे । उस देवको--जो द्योतन 
आदिके कारण देव कहलाता है, 
ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
शासनतो निचाय्य दृष्टा चात्म | ईडय---स्तुतियोग्य है उसे झाख्रसे 
| जानकर ओर 'निचार्‍्यः अर्थात्‌ 
आवेनेमां स्ववुद्धिपरत्यक्षा शान्तिम्‌ आत्मभावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
- ८ - 32 । | प्रत्यक्ष होनेवाली इस आत्यन्तिक 
उ त्यन्तमत्य न्‌ | 
परतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । शात्ति पर तक 
> 0. 
वैराजं पदं ज्ञानकर्मसमुच्नयानु-  टै। अर्थात, ज्ञान ओर कमके समुच्चय- 
| का अनुष्ठान करनेसे वेराज पदको 
छानेन प्राभोतीत्यथः ॥ १७ ॥ | प्राप्त कर लेता है ॥| १७॥ 


हिरण्यगर्भाातो ब्रह्म जः | ब्रह्मज 


गुणवन्तमीछ्य' स्तुत्यं विदित्वा | 


< DERI 
इदानीमय्िविज्ञानचयनफ़लम्‌| ` अत्र अग्निविज्ञान और उसके 
उपसंहरति प्रकरणं च-- चयनके फलका तथाइस प्रकरणका 


ही ह-- | उपसंहार करते हैं-- 
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त्रिणाचिकेतस्तरयमेतद्विदित्वा 
य एवं'बिद्ठा<श्रिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ म्रत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥ 

जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयक्रों [ यानी कोन इंटे हो, 
कितनी संख्यामें हों ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूर्व 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोडकर शोकसे पार हो खर्ग लोक्रमें आनन्दित 

होता है ॥ १८॥ 
त्रिणाचिकेतस्रय यथोक्तं या | जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो इटे 
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदित्ावगत्य यश्चैवमात्मरूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
बिदादि कयः करना चाहिये--इन तीनों बातोंको 
अग्नि विद्वांथिनुते निवेतेयति समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
नाचिकेतमम्नि क्रतुं स मृत्युपाशान्‌ | से जाननेवाला जो विद्वान्‌ अभ्नि-- 
क्रतुका चयन करता-साधन करता 

गढ है ७ ७ 

जुवसहानरा 0 है वह अधर्म, अज्ञान और 
पुरतः अग्रतः पूवेमेव शरीरपातात्‌ | राण-दवेषादिरूप मृत्युके बन्धनोंको 
त्यर्थ परणोयापहाय शोकातिगो पत: अग्रता अर्थात्‌ देहपातसे 
के ब पूव ही अपनोदन--त्याग करके 
मानसंदुःखेबजित इत्येतत्‌ | शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
मोदते. स्वर्गलोके दैराजे दुःखोसे मुक्त हुआ खरगमें यानी वैराज- 
राजे लोकमें विराडात्मखरूपकी प्राप्ति 


विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या ।१८। 
Foes 


इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्येतद्‌ 





होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८॥ 
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एषं तेऽञ्चिनेचिकेतः स्वग्यों 

यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
८७ ~ 
एतमझ्ि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
सतृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६॥ 
हे नचिकेतः ! तने द्वितीय वरसे जिसे वरण किया था वह यह 
स्वर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतळा दिया । लोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे । हे नचिकेतः ! त्‌ तीसरा वर ओर माँग छे ॥ १९,॥ 
एप ते तुभ्यमभिवेरो हे नचि- | हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 
वरसे तने जिस अग्निका वरण 
हे किया था--जिसके लिये तने प्रार्थना 
वरमवृणीथाः  प्रार्थितवानसि | की थी वह खर्गप्राप्तिता साधनभूत 
द्वितीयेन वरेण सोर्जगेर्वरो दत्त यह अग्निविज्ञानरूप वर मैने 
[ | तुझे दे दिया | इस प्रकार उपयुक्त 
इत्युक्तोपसंहारः । किञ्च तमझिं | अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
ततैव नाम्ना ग्रवक्ष्यन्ति जनासो | गया। यही नहीं, लोग रस्‌ अग्निको 
र i । तेरे ही नामसे पुकारगे । यह 
जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो | तुझसे प्रसन्न हुए मैने तुझे चौथा बर 
मया चतुर्थस्तु्टेन तृतीयं वरं | दिया था। हे नचिकेतः | अव त 
"लीक | तीसरा वर और माँग ठे, क्योंकि : 

नचिकेतो वृणीष्व | तसिन्झदत्त | उसे त्रिना दिये मैं ऋणी ही ई 
ऋणवानहमित्यभिप्रायः ।॥१९।। ' ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९॥ 


DES 
एतावद्थतिक्रान्तेन विधिः | विधिःग्रतिषे ही जिसके 
| प्रयोजन हैं ऐसे उपर्युक्त मन्त्र- 
ब्राह्मणद्दारा इन दो वरोंसे सूचित 


गन्तव्यं यद्वरद्वयस्रचितं वस्तु । | इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। 


केतः स्वग्येः स्त्रगसाधनो यमझिं 





अतिषेधार्थन मन्त्रब्राह्मणेनाव- 
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न आत्मतत्त्वविषययाथात्म्य- 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिग्रतिषेधा्थ- 
विषयस्यात्मनि क्रियाकारक- 
कलाध्यारोपलक्षणस्य खाभावि- 
कस्याज्ञानस्य 
निवृत्त्यथ तद्विपरीतब्रह्ात्मैकत्व- 
विज्ञानं क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशून्यम्‌ आत्यन्तिक- 
निःश्रेयसप्रयोजन वक्तव्यमिति 


संसारबीजस्य 





उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं 
द्वितीयवरग्रप्त्याप्यकृतार्थत्वं 
दृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया प्रपञ्चयति 
यतः पूर्वेसात्कमंगोचरात्साध्य- 
साधनलक्षणादनित्थाद्विरक्तस्य 
आत्म्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दार्थ 


पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। | 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं 


नचिकेतो वृणीष्वेत्युक्तः सन्‌-- 


आममतत्त्वविषयक यथार्थ ज्ञान 
इसका विषय नहीं है | अत्र, जो 
विधि-प्रतिषेधका विषय है, आत्मामें 
क्रिया, कारक ओर फलका अध्यारोप 
करना ही जिसका लक्षण है तथा 
जो संसारका बीजखरूप है उस 
खाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 
लिये उससे विपरीत ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
और फलके अध्यारोपरूप लक्षणसे 
शून्य और आत्यन्तिक निः श्रेयसरूप 
प्रयोजनवाला है; इसीके लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
है । इसी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
बरसे प्राप्त होनेवाले. आत्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी प्राप्तिसे भी 
अकृतार्थता ही है । क्योंकि 
आममज्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कर्मविषयक साध्य- 
साधनलक्षण एवं अनित्य फलेसे 
विरक्त हो गया हो । इसलिये उनकी 
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्याससे 
नचिकेताको प्रलोभित किया 
जाता है । 

हि नचिकेतः | तुम तीसरा वर 


माँग लो? इस प्रकार कहे जानेपर 
नचिकेता बोला-- 
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तृतीय वर--आत्मरहस्य 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 


एतद्वियामनुरिष्टस्लयाहं 
बराणामेष 


वरस्तृतीयः॥ २० ॥ 


मरे हुए मनुष्यके विषयमै जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 


रहता है! और कोई कहते हैं “नहीं 


रहता” आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 


जान सकूँ। मेरे वरोमे यह तीसरा वर है॥ २० ॥ 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते 
मृते मनुष्येऽस्ीत्येकेऽर्ति शरीरे- 
न्द्रियमनोवुद्विव्यतिरिक्तो दहा 
न्तरसम्बन्ध्यातमेत्येके नायम्‌ 
अस्तीति चेके नायमेवेविधोऽस्तीति 
चेकेऽतश्चासाक न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन निर्णयविज्ञानमेतद्वि- 
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुपार्थ 
इत्यत एतद्वियां प्रिजानीयामहम्‌ 


अचुरिष्टो ज्ञापितस्त्वयावराणाम्‌ 


मरे हुए मनुष्यक्रे विषयमे जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्विसे अतिरिक्त 
देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्हींका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयमें हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं होता ओर परम 
पुरुषार्थं इस विज्ञानके ही अधीन 
है। इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 
विज्ञापित होकर मैं इसे भळी प्रकार 
जान सकूँ । यही मेरे बरोंमेंसे बचा 


एष वरस्तृतीयोऽबशिष्टः ॥२०॥ | हुआ तीसरा वर है ॥ २० ॥ 
“ES 
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किमयमेकान्ततो निःश्रेयसः | यह (नचिकेता ) निःश्रेयसके 
व आ साधन आत्मज्ञानके योग्य पूणतया 
साधनात्मज्ञानाहों न वेत्येतत्प- | ३ य़ा नहीं--इस वातकी . परीक्षा 
रीक्षणार्थमाह- | करनेके लिये यमराजने कहा-- 
~ ८... ८. ८. ८. ० 
देवरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
~ SS 6 
न हि सुज्ञयमणुरेष धमः । 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 


~ 


०0७ ~ भरे 
मा मोपरोत्सीरति मा सूजेनम्‌ ॥ २१५ 
पूर्वकालमे इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था, क्योंकि 
यह सूक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नही है । हे नचिकेतः ! तू दूसरा 
वर माँग ळे, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ दे | २१ ॥ 
देवेरप्पत्रैतसिन्वस्तुनि विचि-| इस आत्मतत्वके विषयमै 
अ 06? ~ | पहले--पूर्वकालमें देवताओंने भी 
कित्सितं संशयित पुरा पूर्वं न , 

f उणा ग ड विचिकित्सा--संशय किया था । 
सुज्ञेयं सुष्ठु जञेयं श्रुतमपि प्राकृतै- | साधारण पुरुषोंके लिये यह तत्त्व 
९६ ५ | सुने जानेपर भी सुज्ञेय--अच्छी 
जनेयंतोऽणुः सूकम एप आत्माख्यो ह चि 

HT | तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि 
धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्धफलं वरं | यह “आत्मा! नामाला धर्म बडा ही 
अणु--सूक्ष्म है । अतः हे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 


रोत्सीरुपरोधं मा काषीरधमर्णम्‌ | फळ देनेवाला बर माँग ठे । जैसे 
धनी करणीको दत्राता है उसी 


इवोत्तमर्णः | अतिसृज विमुञ्च | ह 
FLERE A सरकार तू मुझे न रोक । इस वरको 
एनं वरं मा मां प्रति ॥ २१॥ | द मेरे लिये छोड दे ॥ २१॥ 
112166 


नचिकेतो वृणीष्य मा मां मोप- 





बली १ ] 


झाङ्करभाष्यार्थ 


२९ 


SD As A SE ef Se वा SS els Sl Dh ie 


नाचिकेताकी स्थिरता 


= 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 


लं च मृत्यो 
वक्ता चास्य खाटगन्यो 


यन्न सुज्ञेयमात्थ । 
न लभ्यो 


नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 
[ नचिकेता बोला--] हे मृत्यो ! इस त्रिपयमें निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतलाते । [इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है] तथा 
इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और 
न इसके समान कोई दूसरा बर ही है ॥ २२ ॥ 


देवेरत्राप्पेतसिन्त्रस्तुनि विचि- 
किर्सितं किलेति भवत एव नः 
श्रृतम्‌ । त्वं च मृत्यो यद्यसान्न 
सुज्ञेयमात्मतत्वमात्थ कथयसि 
अतः पण्डितैरप्यवेदनीयत्वाद्‌ 
वक्ता चास्य धमेस्य त्वादक्त्यतुल्यः 
अन्यः पण्डितश्च न लभ्यः 
अन्विष्यमाणो5पि । अयं तु वरो 
निःश्रेयसग्रापतिहेतुः। अतो नान्यो 





वरस्तुल्यः सरशोऽस्त्येतस्य 
कश्चिद प्यानित्यफलत्वादन्यस्य 


सर्वस्येवेत्यभिग्रार्यः ॥ २२॥ 


यह बात हमने अभी आपहीसे 
सुनी हे कि इस विपयमें देवताओंने 
भी सन्देह किया था। ओर हे 
मृत्यो ! आप भी इस आत्मतत्त्व- 
को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 
बतलाते । अतः पण्डितोंसे 
अज्ञातव्य होनेके कारण इस धर्मका 
कथन करनेवाला आपके समान कोई 
और पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल 
सकता । और यह वर भी 
निःश्रेयसकी प्राप्तिका कारण है । 
अतः इसके समान और कोई भी 
वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर 
अनित्य फल्युक्त हे---यह इसका 
अभिप्राय है ॥ २२ ॥ 


“ESS 


~ 


३० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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यमराजका प्रलोभन 
एवञुक्तोऽपि पुनः प्रलोम- | नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 


यन्नवाच मृत्युः भी मृत्यु . उसे प्रलोभित करता 
हु हुआ फिर बोला-- 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व 
बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्चान्‌ । 


भूमेमंहदायतनं वृणीष्व 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेतः ! त्‌ सो वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, बहुत-से पशु, 
हाथी, सुवर्ण और घोड़े माँग ले, विशाल भूमण्डल भी माँग ले तथा स्वयं 
भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥ २३ ॥ 


शतायुषः शतं वर्षाण्यायूंषि | जिनकी सौ वर्षकी आयु हो 
एषां ताञ्शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ | ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग ले। 
वृणीष्व । किं च गवादिलक्षणान्‌ | तथा गो आदि बहुत-से पद्च, हाथी 
बहुन्पशन्‌ मर हस्ती | ओर सुवर्ण तया घोड़े और प्रथिवी- 
न हिरण्य | का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
अश्वांश्च कि च भूमेः प्रथिव्या आधयः “गण्ड अधीत राण्य भ 
महद्विली्णमायतनमाश्रयं मण्डलं | Eid 
राज्यं बृणीष्व | किं च सर्वमप्येतद्‌ | ° । परन्तु यदि खर्य अल्पायु हो 
` अनर्थकं स्वयं चेदल्यायुरित्यत | तो ये सब व्यर्थ ही हैं--इसलिये 
आइ- स्वयं च जीव त्वं जीव कहते हैँ- तू स्वयं भी जितना 
धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं | जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 
जीबितुम्‌ ॥ २३ ॥ कटापको धारण कर ॥ २३ ॥ 

“ESS 


चल्ली १ ] शाङ्कश्भाष्यार्थं ३१ 
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एतत्तुल्यं यदि . मन्यसे वरं 
| ठृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च | 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 
इसीके समान यदि त्‌ कोई और वर समझता हो तो उसे, 


अधवा चन और चिरस्थायिनी जीविका माँग छे । हे नचिकेतः ! इस 
विस्तृत भूमिमें तू बृद्धिको प्राप्त हो । मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार 


भोगनेवाळा किये देता हूँ ॥ २४॥ 
एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन | इस उपर्युक्त वरके समान यदि 


सदशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं | कोई और वर समझता हो तो 
ळे ८» | उसे भी माँग ठे | यही नहीं, घन 
तमपि वृणीष्व | कि च वित्तं रिमा छ | यहा नहीं, 


2 .. , | अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि 
ग्रभूतं हिरण्यरलादि चिरजीविकां तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 


च सह वित्तेन बृणीष्वेत्येतत्‌ । | जीविका भी माँग छे | अधिक क्या, 

कि बहुना महत्यां भूमौ | हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें 

राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । | प राजा होकर वृद्धिको प्राप्त हो। 
~ अ 

कि चान्यत्कामानां दिव्यानां | और तो क्या, मैं तुझे देवी और 


; , | मानुषी समी कामनाओंक्रा कामभागी 
माचुषार्णा च त्वा त्वा काससाज अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगनेवाला 


कामभागिनं कामाहं करोमि | किये देता हुँ, क्योंकि मैं सत्य- 
सत्यसंकल्पो ह्यहं देवः ॥ २४॥ | संकल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ 
f= SC 
ये ये कामा दुलभा मर्त्यलोके 
सवोन्कामा९छन्द्तः प्रथयस्व । 


३२ कठोपनिषदू [ अध्याय १ 
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र 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
La Lat 
न हाटशा ळभ्यर्नाया मनुष्य: | 
आभिर्मेखत्तामिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 
मनुष्यलोकमें जो-जो भोग दुम हैं उन सब मोगोंको तू खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ळे । यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी 
खियाँ मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं । मेरे द्वारा दी हुई इन 
कामिनियाँसे तू अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! तू मरणसम्बन्धी 
प्रश्न मत पूछ ॥ २५॥ , 
ये ये कामाः प्रार्थनीया | इस ,मर्वलोकमें जो-जो 
ies: (~ व्‌ w c 
दुलेभाश्च मत्येलोके सर्वास्तान्‌ | नार मानय वस्तुएं दुलुभ 
म शी हैं उन सत्रको उन्द्त:--इच्छा- 
कामाशछन्दत इच्छात' प्राथयस्व नुसार माँग छे। इसके सिवा ये 
किं चेमा दिव्या अप्सरसो | रामा--जो पुरुषोंके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह | करती हैं उन्हें 'रामा' कहते हैं 


ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ सरथा-- 
भैवेते क 4 
रथैवेतेन्त इति सरथाः सतूर्याः CE i र 


सवादित्रास्ताश्चन हि लम्भनीयाः | ( ब्राजों ) के सहित मौजूद हैं । 
प्रापणीया ईदृशा एवंविधा मनुष्यैः हॅम-जेसे देवताओंकी कृपाके ब्रिना 
मंत्येरसदादिग्रसादमन्तरेण । | ` I २ रण 
आभिर्मत्त्ताभि्मया दत्तार्मिः | को प्राप्त होने योग्य नही 


हैं । मेरे द्वारा दी हुई इन 
CU परिचारयस्व परिचारिकाओंसे तू अपनी परिचर्या 
आत्मान पादग्रक्षालनांदिशुश्रपां अर्थात्‌ पादम्रक्षालनादि सेवा करा 
` कारयात्मन इत्यर्थः | नचिक्रेतो | फिन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 


बल्ली १ ] शाङ्करभाष्याथे ३३ 
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मरणं मरणसंबद्धं प्रश्नं प्रेतेऽस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
नडीं--ऐसा कोएके दाँतोंकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना: 
मालुप्राश्षीमंबं प्रष्टुमईसि ॥२५॥ ' उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 
>EEIDSs | 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- | इस प्रकार प्रछोमित किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहदवदक्षोभ्य आह-- | समान अक्षुब्ध रहकर कहा-- 
नचिकेताकी निरीहता 
न 0 लके 
श्वोभावा मत्यस्य यदन्तकैत- 
त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव 
> Le 
तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
हे यमराज ! ये भोग “कल रहेंगे या नहीं--इस प्रकारके हैं 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीर्ण कर देते हैं | यइ सारा जीवन भी 


बहुत थोड़ा ही है । आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पाप रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है ] ॥ २६ ॥ 


श्वो भविष्यन्ति न भवि-| आपने जिन भोगोंका उल्लेख 

ष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव | किया है वे तो खोभाव हैं-- 
७ ~ नक व टर; ८ 

येषां भावों भवनं त्वयोपन्यस्तानां | जिनका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व 'कळ 


र , | ह < | रहेंगे या नहीं! इस प्रकार सन्देह- 
भोगानां ते श्वोभावाः । कि च | न मह है। 
मत्यस्य मनुष्यस्यान्तक हे मृत्यो | बल्कि हे अन्तक- हे मृत्यो ! ये 
यदतत्सरवेन्द्रियाणां तेजस्तजरयन्ति अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयन्त्यप्सरःप्रभृतयो भोगाः | यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 


३४ ' कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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अनर्थायैचैते धमेवीयंपरज्ञातेजो- जीर्ण--क्षीण ही कर देते हँ, अतः 

प्रभुतीना ्षपयितृर धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश 
यशः जा आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां चापि दीघेजीविकां त्वं | अनर्थके ही कारण हैं । और आप 
दित्ससि तत्रापि शृणु । सवं | जो दीर्घजीवन देना चाहते हैं 


_ | उसके विषयमें भी सुनिये । ब्रह्माका 
यह्रझमणोऽपे जीवितमायुरल्पभेव | जो सम्पूर्ण जीवन--आयु है वह 


किस्ुतासदादिदीर्घजीविका । | मी अल्प ही है, फिर हम-बैसोके 
वैय ति _ | दीर्घजीवनकी तो बात ही क्या है? 
अतस्तव तिष्ठन्ठु वाहा स्थाद्य' | अत; आपके रथादि वाहन और नाच- 
तथा नृत्यगीते च ॥ २६ ॥ ' गान आपके ही रहें ॥ २६ ॥ 
DEO: 
कि च-- | इसके सिवा-- 
~ पेणीयो 
न वित्तेन त मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीरिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 
मनुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता । अत्र यदि 


आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे । जबतक आप शासन 
करेगे हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है || २७॥ 


न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो | मनुष्यको अधिक धनसे भी तृप्त 
नहीं किया जा सकता है । लोकमें 
मनुष्य; । न || 
डः हि लोके बित्त धनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त 
लाभः कस्यचित्तृप्तिकरो दृष्टः करनेवाडी नहीं देखी गयी । 


चली १ ] शाङ्करभाष्यार्थ ३५ 
ऱ्या Es se (4202 (2 A, <५६०2:.... fl A > 
यदि नामासाकं वित्ततृष्णा | अत्र, जब कि हम आपको देख चुके 
स्याछपस्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये- है तो, यदि हमें धनकी लालसा होगी 


2७ , | तो, उसे हम प्रा! लेग 
तद्वि्तमद्राक्ष्म इष्टवन्तो वय |"? ` र्ण छ a ही bd 
इसी प्रकार दीधजीवन भी पा लंगे। 


चेच्या स्वाम्‌। जीवितमपि तथैव। | जबतक आप याम्यपद्पर शासन 

जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे त्वम्‌ | करेंगे तत्रतक हम भी जीवित रहेंगे। 

ईशिष्यसीशिष्यसे प्रभु: स्याः कथं व्य पा म आपके 

हिमत्यसस्वया समेत्याल्पधनायु- अर्त नत त क 

भवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीयः स | किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 

एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ | है वही हमारा वरणीय है ॥ २७ ॥ 
“ES 


यतश्च | क्योंकि 
अजीयताममृतानामुपेत्य 
जीर्यन्मर्त्यः कघःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीघें जीविते को रमेत ॥ २८॥ 
कभी जराग्रस्त न होनेवाळे अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे प्रथिवी- 
पर रहनेवाळा कोन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवळ शारीरिक 
वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाळे [ खीसम्भोग आदि ] सुखोंको [ अस्थिर 
रूपमें ] देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवनमें सुख मानेगा ? ॥ २८ ॥ 
अजीर्येतां वयोहानिमग्राप्नु-। वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त 
न होनेत्राले अमरों--देवताओं- 
की सन्निधिमें पहुँचकर उनसे 
प्राक्त होने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट प्रयोजनको--प्राप्तव्यको 
जानता--ग्रा्त करता हुआ भी 


वताममृतानां सकाशमुपेत्य 





उपगम्यात्मन उत्कृष्ट प्रयोज- 
नान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ 





३६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

2 PP यी 
॥ a | जो जीण होने ञी 

उपलममानः खयं तु जीर्यन्मत्यो | जो खयं जीर्ण होनेवाटा और मरण- 

| घर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील है 

जरामरणवान्क्रधःस्यः कुः थिवी | ऐसा कवःस्थ--'कु' प्ृथिवीको 

: कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि लोकोंकी 

अधश्रान्तरिक्षादिलोकापेक्षथा ` अपेक्षा अध:- नीची [हनेके कारण 

'कृघ:! कहलाती ] है, उसपर जो 

तस्यां तिष्टतीति क्रधःर्थः सन्‌ | स्थित होता हे वह कधःस्थ कहा 

| जाता हँ; ऐसा होकर भी--इस 

| प्रकार अविवेकियाँद्वारा प्रार्थनीय 

र | पुत्र, धन ओर सुवर्ण आदि अखिर 
पुत्रवित्तहिरण्याद्यस्थिर वृणीते । | पदाश्रोंको कैसे माँगेगा ? 


ल LoS 


~~ ९ 
कथमेवमत्रिवेकिभिः ग्राथेनीयं 


A. 


क तदास्थ इति वा पाठान्त-! कहां 'कधःस्थः? के स्थानमें 'कक 
| तदास््ः? ऐसा भी पाठ है । इस 
| पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 
तेषु पुत्रादिष्वास्या आख्ितिः | करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें 
जिसकी आस्था--आय्यिति अर्थात्‌ 
तत्परतापूर्वक प्रवृत्ति है वह 'तदास्थ' 
है । जो उनसे भी उत्कृष्टतर और 
दुष्प्राप्य पुरुषार्थको पानेका इच्छुक 
प्रापिपयिष! क्क तदास भवेन्न है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हें असार 
कश्चित्तदसारज्ञस्तद्थी स्याद्‌ | समझनेवाला कोई भी पुरुप उनका 
अर्थी (इच्छुक ) नहीं हो सकता 
इत्यथेः। सर्वो ह्पयुपर्थेव बुभूषति क्योंकि तरे व कितना 
बिद्तादिलोमैः ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-धन 
लोकस्तसान्न पुत्रावत्ताद्लाभ; आदि लोमोसे प्रलोमित नहीं किया 
ग्रलोभ्योऽहम्‌ । कि चाप्सरः- जा सकता । तथा वर्णके रागसे 
प्राप्त होनेवाठे अप्सरा आदि 


प्रमुखान्वणरतिप्रमोदाननवस्थित 
7 सुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता 


रम्‌ । असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 


तात्पर्येण वतन यस्य स तदास्थः 


ततोऽधिकतरं पुरुषाथ दुष्प्रापमपि 


बली १ ] शाङ्करभाष्यार्थ ३७ 
Es Es is SD > cf wf cio cafe ">> fi ci 
रुपतयाभिध्यायचिरूपयन्यथावत्‌' हुआ; उन्हें ययवत्‌ ( मिथ्याख्पसे ) 
अतिदीर्घे जीविते को विवेकी | समझता हुआ कोन विवेकी पुरुष अति 
रमेत ॥ २८ ॥ दीघ जीवनमें प्रेम करेगा? ॥ २८॥ 


“ES 


अतः मुझे इन मिथ्या भोगोंसे 
प्रदोभित करना छोड़कर जिसके 
| लिये मैने प्रार्थना की है और--- 





अतो विहायानित्यैः कामे; 
प्रलोभनं यन्मया प्रार्थितम्‌ 





[Tcl [oS 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमञुप्रबिष्टो 

नान्यं तस्मान्नचिकेता दृणीते ॥२९॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीव ) के सम्बन्धमें लोग 'है या 

नहीं है? ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] हैं वह हमसे कहिये । यह जो गहनतामें अनुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मागता ॥ २९॥ 
यसिन्ग्रेत इदं विचिकि- | हे मृत्यो! जिस परलोकगत 


ता या जीवके विषयमे ऐसा सन्देह 
त्सनं केत्सान्त आस्त | करते हैं कि मरनेके अनन्तर 'रेहता 


नासतीत्येवंग्रकारं हे मृत्यो | या नहीं रहता' उस महान्‌ 
महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 


साम्पराये परलोकविषये महति | नाम्पराय--परळोकके सम्बन्धमें 
महत्प्रयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 


३८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Se Se A ००2५०. as oe Si ss ss fr SSM SR 


निर्णयविज्ञानं यत्तदूब्हि कथय 
नोऽसभ्यम्‌ । कि बहुना योऽथं 
प्रकृत आत्मविषयो वरो गूढं 
गहनं दुर्बिवेचनं ग्राक्षोऽनुप्रबिष्टः 
तसाद्वरादन्यमविवेकिभिः प्रार्थ- 
नीयमनित्यबिषयं वरं नचिकेता 
न बृणीते मनसापीतिश्रतेवेचन- 
मिति॥ २९॥ | 


है वह हमसे कहिये । अधिक क्या, 
यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
वह वडा ही गूह---गहन है और 
दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है। 
उस बरसे अन्य अविवेक्री पुरुषोंद्वारा 
प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
| विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
माँगता--यह श्रुतिका वचन है॥२९॥ 





eS: 


इति श्रीमत्परमहं सपरित्रा जका चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीसदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतो कठोपनिषद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 





बल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथं २९. 


न्य fs as "> se Sis Fm is a Ser a A 
EE ख वर्ह र 
[1511 वाहा 
SRF 
श्रेय-प्रेयाविवेक 
परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोम्यतां | उस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
चावगस्याह-- | और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 
| जान यमराजने कहा-- 
अन्यच्छेयोन्यदुतैव प्रेयः 
स्ते उमे नानार्थे पुरुष^सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साघु- 
५५ AN थाद्य 6. ऊ NS A 
भवति हीयतेऽथाचय उ प्रयो वृणीत ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या) और है तथा प्रेय ( अविद्या ) ओर ही है । वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाले होते इए ही पुरुषको त्राते हें ॥ उन दोनोमेसे 
श्रेयको ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयको वरण करता है 
बह पुरुषार्थसे पतित हो जाता है ॥ १॥ 
अन्यत्परथगेव श्रेयो निः श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस अन्यत्‌-- 
भिन्न ही है तथा प्रेय यानी प्रियतर 
| बस्तु भी अन्य ही है। वे श्रेय और 
प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले 


उभे नानां भिन्नप्रयोजने सती |दोगेपर भी अविकारी यानी 
द दिवि वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
पुरुषमधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्टं कर देते हैं; अर्थात्‌ सब लोग 
सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- | उन्हींके द्वारा अपने [विद्या- 

र वटा तळ | अविद्यासम्बन्धी ] कर्त॑व्यसे युक्त हो 
कतव्यतया प्रयुज्यते सव; पुरुषः) | जति || ज य पखाला 


भरयःप्रेयसो्वभ्युदयाएतत्वाथी ' पुरुष प्रेयसे और अमृतस्वका 





श्रेयसं तथान्यदुताप्येत्र प्रेयः 





४० 


पुरुषः प्रवतेते । अतः श्रेय'प्रेय- 
प्रयोजनकतव्यतया ताभ्यां बद्ध 
इत्युच्यते सर्वः पुरुपः । 

ते यद्यप्येकेकपुरुषार्थसं- 
बन्धिनी विद्याविद्यारुपत्वाद्विरुद्वे 
इत्यन्यतराप रित्यागे नेकेन पुरुषेण 
सहाचुष्टातुमशक्यत्यात्‌ तयो- 
हिंत्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव 
` केवलमाददानस्योपादानं कुर्वतः 
साधु शोभनं शिवं भवति । 
यस्त्वदूरदशी विमूढो हीयते | 
बियुज्यतेऽसादर्थात्‌ पुरुषार्थात्‌ 
पारमाथिकात्प्रयोजनाक्नित्यात्‌ 
प्रच्यवत इत्यथः । कोऽसौ य उ प्रेयो 
बृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ 








कठोपनिषदू 
Se Se A AE Se ae ie De A A जा. 


[ अध्याय १ 
इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है। 
अतः श्रेय और प्रेय इन दोनोंके 
प्रयोजनोंकी कर्तव्यताके कारण सत्र 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं । 


वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थसे 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 
ओर अविद्यारूप होनेके कारण 
पररपर विरुद्ध हैं, अतः एकका 
परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या- 
रूप प्रेयको छोड़कर केवल श्रेयको ही 
खीकार करनेवालेका साघु- शुभ 
यानी कल्याण होता है | जो मूढ 
दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ-- 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ परमार्थ सम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 

ह कोन है? वही जो कि 
प्रेयको वरण करता है--यह 
इसका तात्पर्य है ॥ १ || 


DRS 


यद्युभे अपि कतुं स्वायत्ते | 
पुरुषेण किमर्थ प्रेय एवादत्ते 
बाहुल्येन लोक इत्युच्यते 


यदि श्रेय और प्रेय इन दोंनों- 
हीका करना मनुष्ये खाधीन है 
तो लेग अधिकतासे प्रेयक्रो ही 
क्यों खीकार करते हैं? इसपर 
कहा जाता है-- 


शाङ्करभाष्याथे 
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मनुष्यमेत 


स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
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श्रेयश्च प्रेयश्च 
श्रेयो हि धीरो 


SE te 
प्रया मन्दा 


धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 


योशक्षेमादूदूणीते ॥ २ ॥ 


श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यके पास आते 
हैं । उन दोनोंको बुद्विमान्‌ पुरुष मठी प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है । विवेकी पुरुप ग्रेयके सामने श्रेयक्रो ही वरण करता है; किन्तु 
मूढ़ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयो वरण करता है. ॥ २॥ 


सत्यं स्वायत्ते तंथापि साधनतः 
फरुतश्च मन्दवुद्धीनां दुविवेफः 
रुपे सती व्यामिश्रीभूते इव 
मनुष्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 


श्रेयश्च ्रेयश्च। अतो हंस इवाम्भसः 


पयस्तौ श्रेयःप्रेयःपदाथों सम्परीत्य | 


सम्यकपरिगस्य मनसालोच्य 
गुरुलाघवं विविनक्ति एथकरोति 
थीरो धीमान्‌ । विविच्य च 
अयो हि श्रेय एवाभिवृणीते 
ग्रेयसोऽभ्यहिंतस्वात्‌ । कोऽसौ 
धीरः । 


वे मनुष्यके अधीन हैं--यह 
बात ठीक है । तथापि वे श्रेय ओर 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 
और फलदष्टिसे जिनका पार्थक्य 
करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
परस्पर मिले इएसे ही मनुष्य यानी इस 
जीवको प्राप्त होते हें । अतः हंस जिस 
प्रकार जलसे दूध अलग कर लेता है 
उसी प्रकार धीर--बुद्विमान्‌ पुरुष 
उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका भली 
प्रकार परिगमन कर--मनसे उनकी 
आलोचना कर उनके गौरव और 
लाघवका विवेक यानी प्रृथक्करण 
करता है । इस प्रकार श्रेयका विवेचन 
कर वह प्रेयकी अपेक्षा अधिक अभीष्ट 
होनेके कारण श्रेयो ही ग्रहण 
करता हैं । परन्तु ऐसा करता कौन 


|| हे १ वही जो बुद्विमान्‌ है । 
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यस्तु मन्दोऽल्पशुद्धिः स 
विवेकासामर्थ्याद्योगक्षेमाद्योग- 
क्षेमनिमित्तं शरीराद्युपचयरक्षण- 
निमित्तमित्येत्रेयः पशुपुत्रादि- 
लक्षणं वृणीते ॥ २॥ 





इसके विपरीत जो मन्द--अल्प 
बुद्धि है वह, विवेकराक्तिका अभाव 
होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 
कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 
बृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 
उस पशु-पुत्रादिरूप प्रेयक्को ही 
वरण करता है ॥ २॥ 


PERO 
सत्वं प्रियान्प्रियरूपा* श्र कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । 


नेता<सूङकां 


वित्तमयीमवाप्तो 


यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस तने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 


प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य इत्र जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको तू 
प्राप्त नहीं हुआ ॥ ३॥ 

स त्वं पुनःपुनमेया प्रलोम्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य हे; जिस तने कि मेरे द्वारा 
प्रियरूपांश्राप्सरःप्रभृतिलक्षणान्‌ बारम्बार प्रलोमित क्रिये जानेपर 
कामानभिध्यायंश्रिन्तयंस्तेषाम्‌ भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि 
अनित्यत्वासारत्वादिदो त प्रियरूप भोगोंको, उनकी अनित्यता 


चिकेतो औ ज्यो 
नचिकेतोञ्त्यसाधीरतिसृष्टवान्‌ ला आदि दो 


क ` | विचार करके परित्याग कर दिया, 
१ हो~ . बुद्रिमत्ता और जिसमें मूढ पुरुष प्रवृत्त हुआ 
तव) सि सृङ्कां 


हन करते हैं उस वित्तमयी--धनप्राया 
* सृतिं कुत्सितां मृढजनप्रवत्ता | निन्दित गतिको त्‌ प्राप्त नहीं 
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वित्तमयीं धनप्रायाम्‌। यस्यां सृतौ | हुआ, जिस मागमें कि बहुत-से मूढ 
मञ्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके | पुरुष इब्र जाते अर्थात्‌ दुःख 


मूढा सञुष्याः ॥ ३ ॥ उठाते है ॥ ३॥ 
PEEPS 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु- | 'उनमेसे श्रेयको ग्रहण करने- 


वालेका शुभ होता है और जो 
वति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत | प्रेयको वरण करता है वह खाथसे 
तित हो जाता हैं! ऐसा जो 
ऊपर (इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमें) 
कहा गया है, सो क्यों ! [इसपर 
यमराज कहते हैं, ] क्योंकि 


दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीष्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥ 
जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
स्वभाववाळी और विपरीत फल 'देनेवाळी हैं । मैं तुझ नचिकेताको 
विद्याभिठापी मानता हूँ, क्योकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 
लुभाया ॥ ४ ॥ 
दूरं द्रेण महतान्तरेणेते विपः ये दोनों प्रकाश और अन्धकार- 


रीते < के समान विवेक और अविवेकरूप 
, रीते अन्योन्यव्यादृत्तरूपे विवेका- | होनेसे (रम्‌ अर्थात्‌ महान्‌ 


८०८३ अक गावि अन्तरके साथ विपरीत हैं-आपस- 
विवेकात्मकल्वात्तमःप्रकाशाबिव | | ५ एक-दूसरेसे व्यावृत्तरूप हैं । 


पूच्यौ _ | और विघूची अर्थात्‌ नाना गतिवाले 
जपि हैं यानी संसार और मोक्षके कारण 


फरे संसारमोक्षहेतुलेनेत्येतत्‌ । | होनेसे विभिन्न फल्युक्त हँ । 


इत्युक्तं तत्कसाग्रतः-- 


द 
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के ते इत्युच्यते। या चाविद्या | 
प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयो विषया 
ज्ञाता निन्नातावगता पण्डितैः । 
तत्र विद्याभीप्सिनं विद्याथिनं | 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । | 


कसाद्यसादविद्वदबुद्विप्रलोमिनः | 


कामा अप्सरःप्रभृतयो ब्रहोऽपि 
त्वा स्वाँ नालोलुपन्त न विच्छेद | 
कृतवन्तः श्रेयोमार्गादात्मोप- 
भोगाभिवाञ्छासंपादनेन। अतो 


| भोग 





विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य 
इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 


DES 


वे कोन हैं--इसपर कहते 
हैं--जो कि पण्डितोद्वारा प्रेयो 
विषय करनेवाळी अविद्या तथा 
श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 
हें । उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
तिद्यामिळापी अर्थात्‌ विद्यार्थी मानता 
हूँ। क्‍यों मानता हूँ? क्योंकि 
अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रलोभित 
करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से 
भी तुम्हें लुभा नहीं 
सके--उन्होंने तेरे हृदयमें अपने 
भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे 
श्रेयोमागसे विचलित नहीं किया । 
अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
पात्र समझता हूँ---यह इसका 
अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 


<< 


अविद्यामस्तोकी दुर्दज्ञा 


ये तु संसारभाजनाः- | 
अविद्यायामन्तरे 
स्वयं धीराः 


किन्तु जो संसारके पात्र हैं--- 


वतेमानाः 


पण्डितंमन्यमानाः 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः 


॥ ५ ॥ 


वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने इए 


और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ़ 


इए अन्धेके समान अनेकों 
रहते हैं ॥ ५॥ 


पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाते 


कुटिळ गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारके समान 
भूत इग तमसि वर्तमाना | अंबिद्याके भीतर खित हो पृत्र-पञ्च 
वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितृष्णा- | I दा a 
र व | [ व्यबहारमें ठगे रहते हें] । जिस 
पाशशतेः । खयं वयं धीराः प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाहः | विषम मार्गने छे जाये जाते हुए 
कुशलाश्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र- गत से अन्ये महान्‌ अनथको 
वना अभ तरलता | प्राप्त होते हैं उसी प्रकार “हम बड़े 
he: बक धीर यानी बुद्विमान्‌ है और 
रूपा गातम्‌ इच्छन्ता जरामरण- पण्डित अर्थात्‌ शाख्नकुशल हें! 
रोगादिदुःखेः परियन्ति परिः इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 
गच्छन्ति मूढा अवियेकिनोऽन्धे- | एउ तेशी पुरु नाना प्रकार” 
ही ला | की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 
नेव दृष्टिवेद्दीनिनेव नीयमाना | करते हुए जरा, मरण और रोगादि 
बिषमे पथि यथा बहवोऽन्धा | दुःखोसे सत्र ओर भठकते रहते 

महान्तमनर्थमृच्छन्ति तद्वत्‌॥५॥ | हैं ॥ ५॥ 

“Es हर 


अत एव मूढत्ात्‌- | अतएव मूढताके कारण 


न साम्परायः प्रतिभाति बाळं 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ 
घनके मोहसे अन्धे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूर्खको परलोक- 
का साधन नहीं सूझता । यह लोक है, परलोक नहीं है--ऐसा मानने- 
वाला पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
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न साम्परायः प्रतिभाति । 
सम्पर इयत इति सम्परायः पर 
लोकस्तत्आप्िप्रयोजनः साधनः 


विशेषः शा्रीथः साम्परायः । 
स च बालमत्रिवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 

प्रमाद्यन्त प्रमादं कुषेन्तं 
ुत्रपश्चादिग्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ । ‘अयमेव लोको योऽयं 
दृझ्यमानः स्त्यक्षपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोऽदृष्टो लोक इत्येवं 
मननशीलो मानी पुनः पुन- 
जेनित्वा-वशं मदधीनतामापद्यते 
मे मृत्योमेम । जननमरणादिः 
लक्षणदुःखप्रबन्धारूढ एव भव- 
तीत्यर्थः । प्रायेण ह्येवंबिध एव 
लोक; ॥६॥ 








उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके प्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय--परलोक कहते 
हें। उसकी प्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन है वह साधनबिशेष 
शास्त्रीय साम्पराय हे । वह बराल 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुपके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
नहीं होता । 

तथा जो .प्रमाद करनेवाढा 
हैं-जिसका चित्त पुत्र-पछ आदि 
प्रयोजनामें आसक्त है और जो 
धनके मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आवृत हैं [उस मूढ़को परलोकका 
साधन नहीं सूझा करता] । “यह 
जो खी और अन्न-पानादिवि रिष्ट 
दऱ्यमान ठोक है बस यही है, 
इससे अन्य और कोई [स्वर्गादि] 
लोक नहीं है” जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ वह जन्म- 
मरणादिरूप दुःखपरम्परापर ही 
आरूढ रहता है । यह लोक प्रायः 


` इसी प्रकारका है ॥ ६॥ 


“OPS 
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आत्मज्ञानकी दुर्लमता 

यस्तु श्रेयोऽर्थी सहस्रेषु | किन्तु जो तेरे समान श्रेयक्री 
कश्चिदेवात्मविङ्भवति त्वद्विधो | इच्छाबाळा है ऐसां तो हजारोंमें 
यखात्‌-- - कोई ही आत्मेत्ता होता है; क्योंकि- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 
श्रयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ७॥ 
जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुत-से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला 
भी आश्चर्यरूप है, उसको प्राप्त करनेत्राला भी कोई निपुण पुरुष ही 
होता है तथा कुशल आचार्यद्रारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी 


आश्चर्यरूप है ॥ ७॥ 

श्रवणायापि श्रवणार्थे श्रोतुम्‌ 
अपि यो न लभ्य आत्मा 
बहुभिरनेकेः शृण्मन्तोऽपि बहवो- 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्युने 
बिद्न्त्यमागिनोऽसंस्कृतात्मानो 
न विजानीयुः । किं चास्य वक्तापि 
आश्रर्योऽद्टुतवदेवानेकेषु कश्चिद्‌ 
एव भवति । तथा श्रूत्वाप्यस्य 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु 
लब्धा कश्चिदेव भवति । यस्माद्‌ 





जो आत्मा बहुतोंको तो सुनने- 
के लिये भी नहीं मिलता तथा दूसरे 
बहुत-से अभागी अशुद्रचित्त पुरुष 
जिस आत्मतस्वको सुनकर भी नहीं 
जान पाते । यही नहीं, इसका 
वक्ता भी आश्चर्य अर्थात्‌ अद्भुत-सा 
ही है--वह भी अनेकोंमें कोई ही 
होता है । तथा सुनकर भी इस 
आत्माका लब्धा (ग्रहण करनेवाला) 
तो अनेकोमें कोई निपुण पुरुष ही 
होता है, क्योंकि जिसे [आत्म- 


आश्रयो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलालु- | दर्शनमे] कुशछ आचार्यने उपदेश 


शिष्ट कुशलेन निपुणेन 


आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ ॥७॥ | 
“EER 


किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 
आश्रर्यरूप ही है ॥७॥ 
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कसाळू-- ' ` क्योंकि-- 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष 

सुबिज्ञ्यो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्तं गतिरत्र नास्ति 
/ 0७ प्र 
अणायान्ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कई प्रकारसे कल्पना क्रिया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे 
जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अभेददर्शी आचार्यद्वारा 
उपदेश किये गये इस आत्मामं [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है, 
क्योंकि यइ सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है ॥ ८ ॥ 

न हि नरेण मनुष्येणावरेण | यह आत्मा, जिसके विषयमें 
प्रोक्तोञ्वरेण हीनेन प्राकृतवुद्धिना | उम मुझसे पूछ रहे हो, किसी, 
इत्येतदुक्त एप आत्मा यं त्वं मां | अवर- हीन यानो साधारण बुद्धि- 

~ ८ वाळे नुप्यसे कहा जानेफ अच्छी 
पच्छसि | न हि सुष्ठु सम्यः | उसे कहा जानेपर अच्छी 


खिज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्ाद्‌ न्या ही दिता स 
बहुधार्ति नास्ति कर्ताकर्ता नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं शुद्धः 
शुद्धोऽशुदव इत्याधनेकधा अशुद्ध--इस प्रकॉर अनेक तरहसे 
चिन्त्यमानो वादिभिः । चिन्तन किया जाता है । 

कथे पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते तो फिर यह किस प्रकार 
विधोषडब्धी अनन्यग्रोक्तेऽनन्पेन | अच्छी तरह जाना जाता है? इसपर 
*शिकोदेशल अपृथग्दशिना कहते हैं-अनन्यप्रोक्त-- अनन्य 
gE आचार्येण प्रतिपाद्य- | अर्थात्‌ अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मचरूपको 
अद्मात्मभतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि प्राप्त इए अप्रथग्द्शी आचार्यद्वारा 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- | कहे हुए इस आत्मामे अखि-नाखि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ | रूप गति यानी चिन्ता नहीं है, 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सवेवि- | क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण व्रिकल्पोकी 


कस्पगातग्रत्यसतमितत्वादात्मनः। | गतिसे रहित है । 
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अथवा सात्मभूतेऽनन्यस्िन्‌ | अथवा अनन्यप्रोक्त--अपने 


स्वरूपभूत अनन्य आत्माक्का गुरु- 
आत्मान ग्राक्तऽनन्यप्रक्त गतः । द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 


अत्रान्यावगतिर्नाति ज्ञेयसान्यस्य चय वस्तुका अभाव हो जानेके 

क्षारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
अभावात्‌ । ज्ञानस्य झपा परा , अवगति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
आत्माके एकत्बका जो विज्ञान हे 
यहां ज्ञानकी परा निष्ठा है । अतः 
अतोऽबगन्तव्याभातान्न गतिः| हेय वरतुका अभाव हो जानेके 
कारण फिर यडाँ कोई और गति 
अत्रावशिष्यते ¦ संसारगतिवांत्र | नहीं रहती । अथवा उस अनन्य 
अर्थात्‌ खात्मभूत आत्मतत्वके 
उपदेश कर दिये जानेपर खंसारकी 
नान्तरीयकत्मात्तद्विज्ञानफलस्य | गति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 
मोक्षस्य । फ्रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 


निष्ठा यदात्मेकत्वविज्ञानम्‌ । 


नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते 





अथवा प्रोच्यमानत्रह्मात्म- अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा उस ब्रह्मात्मभूत आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए इस आत्मतत्तमें 
अगतिरनवबोधोऽपरिज्ञानम्‌ अत्र | फिर अगति--अनवत्रोध अर्थात्‌ 


नास्ति । भवस्थेबाबगतिस्तद्धियया | अपरिज्ञान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
आचायंके समान उस श्रोताको भी 


[os त्या 0 > > 
श्रोतुस्तदस्म्यहमित्या चायस्येवे- | यह आत्मत्रिपयक ज्ञान हो ही 
त्यर्थः । | जाता है क्रि वह (ब्रह्म) मैं हूँ! । 


भूतेनाचार्थेण प्रोक्त आत्मनि 





एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इस प्रकार शास्रज्ञ आचार्य- 


> परोक्तः । | दर अभिन्नरूपसे कहा हुआ आत्मा 


इतरथा ह्यणीयानणुप्रमाणादपि | अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अणु हो 





७० 
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सम्पद्यत आत्मा | अतक्यमतक्यः | 


खबुद्धयाभ्यूहेन केवलेन तर्केण। 
तक्यमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ 
स्थापित आत्मनि ततो द्यणुतरम्‌ 
अन्योऽभ्यूहति ततोऽप्यन्योऽणु- 
तममिति न हि. कुतकस्य निष्ठा 





जाता है; अपनी बुद्विसे निकाले 
हुए केवळ तकद्वारा इसका ज्ञान नहीं 
हो सकता । यदि कोई पुरुष त 
करके उस अणुपरिमाण आत्माक्र 
स्थापित भी करे तो दृसरा उससे 
भी अणु तथा तीसरा उससे भी 


| अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा, 


क्योंकि कुतर्ककी स्थिति कहीं भी 


क्कचिद्विद्यते ॥ ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 
“EIS 
२ ५७ न 
नेषा तकण समतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेब सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 


यां 


त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 


खाहृङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ & ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे भिन्न शास्त्रज्ञ 
आचार्यद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे कि तू प्रात हुआ है, तर्वद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है | अहा ! तू बड़ा ही सृत्य घारणावाला है । हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रन करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९॥ 


अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मनि 
. उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्म- 


मतिनेंषा तकेंग खबुद्ध थम्यूह- 





अतः अभेददर्शी आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए आत्मामें उत्पन्न 
हुई जो यह शास्रप्रतिपाद्य आत्म- 
विषयक मति है वह तर्कसे अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 


मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यर्थः । | होने योग्य नहीं है । अथवा [यह 


नापनेतव्या वा न हातव्या 


समझो कि] यह आत्मबुद्धि तर्क- 
शक्तिसे अपनेतव्य यानी छोड़ी 
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तार्किको ह्यनागमज्ञः स्ववुद्धि | जाने योग्य नहा है, क्योंकि तार्किक 


परिकल्पितँ यत्किञ्चिदेव कथः 
यति । अत एव च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिज्ञेन 
आचार्येणेव तार्किकात्प्रोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे प्रष्ठ प्रियतम । 

का पुनः सा तर्कागम्या 
मतिरित्युच्यते-- 

याँ त्वं मतिं महरप्रदानेन 
आपः प्राप्तवानसि । सत्या 
अवितथविषया शृतिर्यस्य तव स 
सत्यक्षतिबंतासीत्यनुकम्पयन्नाह 
मृत्युनेचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 
स्तुतये । त्वादक्त्वत्तुल्यो नः 
असभ्य भूयाद्भवताहुवत्वन्यः 
पुत्र; शिष्यो वा प्रष्टा; कीदग्या- 
₹क्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 





तो अध्यात्मझा्से अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्विसे कल्पना 
किया हुआ चाहे जो कहता रहता 
है । अतः हे प्रेष्ठ--ग्रियतम ! यह 
जो शास्रजनित आत्मबुद्धि है वह 
तो तार्किकसे भिन्न किसी शास्रज्ञ 
आचायद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तर्कसे प्राप्त न 
होने योग्य वह मति कोन-सी है १ 
इसपर कहते हैं--- 

जिस मतिको तूने मेरे वर- 
प्रदानसे प्राप्त किया है । जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाली है वह तू सत्य- 
धृति है । “बत? इस अव्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानकी स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते हैँ- हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न 
करनेवाला और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले । परन्तु वह हो केसा? 
जैसा कि तू प्रश्न करनेवाला है! ॥९॥ 


~ 


पुनरपि तुष्ट आह 


नचिकेतासे प्रसन्न इए मृत्युने 
फिर भी कहा- 


ष्‌ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
< fe व्या cao ais > aks >> wes lo >>... व्य. 
कर्मफलकी अनित्यता 

जानाम्यह% ोवधिरित्यनित्यं 

> Tc क १३ 
न ह्यथुव' आाप्यत ह ध्रुव तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्रितोऽञ्नि- 
NSN fo हरे 
रनित्येट्रेव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यस्‌ ॥ १०॥ 
में यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि 
अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] ग्राप्त नहीं किया जा सकता । 
तत्र मेरेद्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदार्थोसे 
ही में [ आपेक्षिक ] नित्य [ याग्यपद ] को प्राप्त हुआ हूँ॥ १०॥ 
जानाम्यहं शेवधिनिधिः कम ' जिसके लिये निवि (खजाने)के 
फललक्षणो निधिरिव प्रार्थ्यत | समान प्रार्थना की जाती है बह 
FN र 
न ~ कमफलरूप निधि ही शेवधि' 

इति । असावनित्यमनित्य इति, ˆ जो ति हा” विधि 
re |? 9 यह अनित्य--सदा न रहनेवाली 
अप्रुवानत्य घुव तत्प्राप्यते परमा- | इन अनित्य यानी अखिर साधनोंसे 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- | वह परमात्मा नामक नित्य--स्थिर 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानित्ये- | ^ मात नहीं की जा सकती। 
गम र ' जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 
अनित्य पदार्थोसे प्राप्त होती है-। 
हि यतस्ततस्तसान्मया जानः । क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
ताप नित्यमनित्यसाधनेने | पह जान-बूझकर भी कि “अनित्य 
प्राप्यत इति नाचिकेतंबितोशग्रिः | सासे नित्यकी ग्रसति नहँ होती 

नाचिकेत 
अनिल्येद्रब्यैः पश्चादिप्ि | अग्निका चयन किया था; 


अथात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थोसे 
खर्गसुखसाधनभूतोऽग्नििित खर्ग सुखके साधनखरूप उस अग्निका 


चल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथे ५३ 
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इत्यथः । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था! उसासे मैं 
अविकार सम्पन्न होकर आपेक्षिक 
नित्य खगं नामक याग्यस्थानको 
गनत्यमापाक्षक प्राप्रवानास।१०। | प्राप्त हुआ हैँ ॥ १०॥ 

PEI 
नचिकेताके त्यायकी प्रशंसा 


नित्यं याम्यं यान खर्गाख्यं 


कामस्या्ति जगतः प्रतिष्ठां 
कतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ | 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां द्रा 
धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः॥ ११॥ 


हे नचिकेतः ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति (अवधि), 
जगतूकी प्रतिष्टा, यज्ञफलके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
महती ( अणिमादि ऐश्वययुक्त ) विस्तीग गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे धैयपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११॥ 
त्वं तु कामस्याप्तिं समाप्तिम्‌ , | किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
धीर--ध्रृतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
अत्रवहच सव कामाः पारसमाता*, | की प्राप्ति--समाप्तिको, क्योंकि इस 
[हिरण्यगमं पद्‌] मं ही सम्पूण 
| कामनाएं समाप्त होती हैं, तथा 
देवादेः प्रति्ठामाश्रयं सर्वात्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
अत्रिभूत एवं अधिदैवरूप जगतूकी 
कत्वात्‌, क्रताः फल हरण्यगभे | प्रतिष्टा यानी आश्रयो, यज्ञके 
अनन्त्य--आनन्त्य अथात्‌ अनन्त 
फल हिरण्यगर्भ पदको, अभयके पार 
च पारं परां निष्ठाम्‌ , स्तोमं | अर्थात्‌ परा निष्ठाको और स्तोम-- | 


जगतः साध्यात्माधभूताध- 


पदमनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य 


५४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Ss sD sD sD ss ९२०... 
स्तुत्यं महदणिमाधैश्चयो्चनेकः | स्तुत्य तथा. महत्‌---अगिमाहि 

नवेच ऐश्वय आदिक अनेक गुणोंके सं मातसे 

यगसहत स्ताम च युक्त, इस प्रकार जो स्तोम हे अ 

निरातशयत्वात्स्तोममहत्‌) उरु | महत्‌ मी है ऐसे सर्वोकृष्ट होगे 
७ ~ Los । च य 

गायं विस्तीर्ण गतिम्‌, प्रतिष्ठां | कारण खोममहत्‌ उरुगाय-विस्तरी 

5 ८३ | गतिको तथा प्रतिष्टा--अपनी 

[ातमात्मनाऽनुत्तमामापे द्रा ड गे देखकर भी ऊ 
शा क | सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उपे | 
त्या धर्यण धीरो धोमान्सन्‌ पूर्वका त्याग दिया । अर्थात्‌ 
नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः परमेव | एकमात्र परवस्तुकी हौ इच्छा | 
२ ता | 
ड्न्न्नति हि चज | करते हुए इस सम्पूण सांसारिक 
आकाङ्गनातसृएवानसि सवं 
i भोगसमूहका परित्याग कर दिया | 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ | अहो ` अल्लो ! तुम बड़े हो. 
वतानुत्तमशुणोऽसि ॥ ११॥ , मुणसम्पन हो ! ॥ ११ ॥ 


>>€€>&६9७)३«- 





यंत्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌ | जिस आत्माको तुम जानना 
चाहते हो-- 


आत्मज्चानका फल 
७ Ce ८ 
तं दुत गूढमनुप्रविष्ट 
गुहाहितं गहरेएं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमन देवं 
मला धीरो हषंशोको जहाति ॥ १२॥ 
उस कठिनतासे दीख पडनेवाठे गूढ स्थानमें अनुप्रविष्ट, बुद्धिम 


गहन स्थानम रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगत्री प्राप्तिद्वारा 
जानकर धीर ( बुद्विमान्‌ ) पुरुष हष-शोकको त्याग देता है || १२॥ 


स्थित, 


वल्ली२ ] 


ञ्‌ ~ A क्सत्र | न (कोर 
स्थात ठुदशाजितहशमत्यात्‌, | हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं, 


गूढं गहनमलुप्रविष्ट प्राकृतविषय- | 


झाङ्करभाष्याथे 
व्या SDs es ५७४९-2५... 22 "६८१०-22-20 "22, wn we 


७ ९ 
तं ददेश दुःखेन दर्शनम्‌ | 


५५ 
अति सूक्ष्म होनेके कारण 
जिसका कठिनतासै दर्शन 


SIO 
द्राः 





अथात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी 


क [ro [ 
| शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 


विकारविज्ञानेः प्रच्छनमित्येतत्‌ , 


गुहाहितं गुहायां बुद्वौ स्थितं 
तत्रोपलभ्य॒मानस्वात्‌ , गह्वरेष्ठं | 
गह्वरे 


तथा 


विज्ञानसे छिपे हुए, गुहा--बुद्धिमें 
उपलब्ध होनेके कारण उसीम स्थित 
गड्ठर---विषम यानी 





| अनेक अनर्थोसे सङ्कलित स्थानमें 
| रहनेवाले [देवको जानकर धीर 
CE SOQ, | ८ से > 

विपमेञ्नेकानर्थसंकट | पुरुष हप-शोकको त्याग देता हे] । 


क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ 


तिष्ठतीति गद्दरेष्ठम्‌ | यत एवं | स्यानमे अनुप्रविष्ठ और बुद्धिमें 


स्थित 
गूढमनुप्रविष्टो गुहाहितश्चातो | सि 
। तथा गद्दरष्ट हानक 


गहरेष्टः; अतो दुदंशः 

तं पुराणं पुरातनमध्यात्म- 
योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रति- 
संहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌, 
अध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन 
मत्वा देवमात्मानं धीरो हे 
शोकावात्मन उत्कपपकपयो 
अभावाञ्जहाति ॥ १२ ॥ 





> 


इसलिये बह गद्दरेष्ठ है 
कारण ही 
दुदश है । 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी-चिक्तको विषयोंसे 
हटाकर आत्मामें देना 
अध्यात्मयोग है, उसकी प्राप्तिद्वारा 
जानकर धीर पुरुष अपने उत्कष- 
अपकषका अमाव हो जानेके कारण 
हप-शोकका परित्याग कर देता 


लगा 


| हे॥ १२॥ 


~ 


कठोर ३-- 


इसके सिवा 


Se 


00 कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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॥ 2 ~~ 6 

एतच्छुत्वा संपरिगृह्य मत्यः 

0 ~ 
प्रवृह्य घस्यमणुमतमाप्य । 

स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा 
विवृत* सद्म नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 
मनुष्य इस आत्मतखको सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहणकर' 
धर्मी आत्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस मोद्नीयक्री उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है | मैं 
[ तुझ ] नचिकेताको खुले हुए ब्रह्ममवनवाढा समझता हूँ, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे बिचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुला हुआ है ]॥१३॥ 
एतदात्मतत्त्व यदहं वक्ष्यामि इस आत्मतत्वको, जिसका कि 
तच्छूत्वाचायेप्रसादात्सम्यगात्म- ३१" वर्णन करूँगा, उसे सुनकर-- 
जहीश परिशक्ोपादाय. म : आचायको कृपासे भली प्रकार 
FR gr „ आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधर्मा 
मरणधर्मा धर्मादनपेतं धम्यं मनुष्य इस धर्म घर्मविशिष्ट आत्मा- 
अवृद्योधम्य एथञकृत्य शरीरादेः को रारीरादिसे उद्यमन करके यानी 
अणु दरकष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य ९१९ करके तथा इस अणु अर्थात्‌ 


~ ~ द-' सूक्ष्म और मोदनीय--हर्षयोग्य 
प्य स मत्यों विद्वान्मोदते मोद-' आत्माको उपलब्ध कर वह मरण- 


नीयं हपणीयमात्मानं लब्ध्वा | | शीळ बिद्वान्‌ आनन्दित हो जाता 
तदेतदेवंत्रिथं ब्रह्म सद्य भवनं । है । इस प्रकारके तुझ नचिकेताके 
नचिकेतसं त्वां प्रत्यपाबृतद्वार न मैं त खुरे द्वारवाला 

ae 2 « | अर्थात्‌ अभिमुख हुआ मानता हूँ । 
विइतमभियुखी भूत मन्ये मोक्षाह | अभिप्राय यह कि मैं तुझे मोक्षके 
त्वां मन्य इत्यमिप्रायः ॥ १३॥ । योग्य समझता हूँ ॥ १३॥ 


eS 


चल्ली २ ] शाह्वरभाष्याथे us 
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यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि | . [नचिकेता वोढा- ] भगवन्‌ ! 
भगवन्मां प्रति-- | यदि में योग्य लन और आप मुझपर 
| प्रसन्न हें तो 





सर्वाततिवस्तुविषयक प्रश्न 
अन्यत्र ध्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताक्रृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्ठद ॥१४॥ 


जो धर्मसे पृथक्‌, अधर्मसे पथकर तथा इस कार्यकारणख्य 
अप्चसे भी पृथक्‌ है और जो भूत एवं भत्रिप्पत्से मी अन्य है--ऐसा 


आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 
अन्यत्र धर्माच्छास्रीयाद्वर्मा- | जो धर्म यानी शाखीय 


> | घर्मोनुष्टान, उसके फळ तथा [कर्ता- 
नुष्ठानातत्फलाचत्कारकेम्यया । ७५००७00000 
४7 डल । करण आदि] कारकोसै अन्यत्र--- 
प॒थग्भूतमित्यथ । तथान्यत्र  परथग्भूत है, तथा जो अवर्मसे मित्र है 
अधर्मात्तथान्यत्रासात्कृताकृतात्‌ | और कृत--कार्य तथा अक्ृत-- 


७ ७ क़ प्रक दु स क प-क 1 
कृतं कार्यमकृतं कारणमखाद्‌ | कारण इस प्रकार इस कार्य कर 
a „| (स्थाछ-सक्ष्म प्रपत्न)से भी पृथक्‌ है, 
अन्यत्र । कि चान्यत्र भूताचातिः | यही नही भूत अर्थात बीते इए 


क्रान्तात्कालाङ्कव्याचच भविष्यतश्च | भव्य--आगामी तथा वर्तमान 

तथा वर्तमानात्‌; काठत्रमेण | काटसे भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह 

रिस्ता पपर है कि जो तीनों कालेंसे परिच्छिन्न 

वा परिच्छिय इत २१ | नहीं का एरी 

ईदृशं वस्तु सवव्यवहारगोचरा- व्यत्रहारविषयसे अतीत वस्तुको आप 

तीतं पश्यसि तद्वद मह्यम्‌ ।।१४॥ | देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥१४॥ 
“Ee 


५८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच | इसप्रकार पूछते इए नचिकेतासे 
। पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 
च न को बततानेकी इच्छासे 


विवक्षन्‌ यमराजने कहा-- 
ऑङ्कारोपदेअ 
सवें वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 


तत्ते पद<संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १ ५॥ 
सारे बेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 
प्राप्तिक साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ सुसुश्चुजन ] ब्रह्मचर्यका 
पाठन करते हैं उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमे कहता हूँ । ३० यही 
बह पद है ॥ १५॥ 
सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं | समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीयमत्रिभागेनामनन्ति प्रति- | गमनीय स्थानका अविभाग यानी एक 
तदति रूपस आमनन--प्रतिपादन करते 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च | ˆ 
द्‌ मिल्स हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 
बद्वदन्त यत्माप्त्यथानीत्यथः । | लिये कहते हे दी थे विर 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं गुरुकुल- | स्थानकी प्राप्तिके लिये हैं, जिसकी 
वासलक्षणमन्यद्वा त्रबप्राप्त्यथ | से गुरुकुख्वासरूप ब्रह्मचर्य 
अथवा ब्र 
चरन्ति तचे तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम्‌ | ह्मप्राप्तिमं उपयोगी कोई 


और सावन करते हैं उस पदको 
इच्छसि संग्रहेण संश्षेपतो | जिसे कि तू जानना चाहता हे, मैं 


ब्रवीमि । संक्षेपमें कहता हूँ । 





वली २ ] शञाङ्करभाष्याथे ५९, 
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ओमिस्येतत्‌ । तदेतत्पदं | ॐ यही वह पद है । यह 

2 ड >. ८.७५ १ है डँ का 
यदूबुभुत्सितं त्वया । यदेतद्‌ | जो 3” यानी जो 3“ शब्द 
| वाच्य और उँ» ही जिसका प्रतीक 


ओमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दप्रतीक है बही वह पद है जिसे त्‌ जानना 


च॥ १५॥ चाहता है ॥ १५॥ 
PEERS 
अतः । इसलिये 


एतड्यवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतड्यवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 
यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर हो पर है, इस अक्षरको ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६ ॥ 
एतद्भय वाक्षरं ्रह्मापरमेत- | यइ अक्षर ही अपर त्र है 
| और यह अक्षर ही परब्रह्म है । 
यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 
जे ० है । इस अक्षरको ही 'यही उपास्य 

प्रतीकमेत तद्भय वाक्षर २ 

Et RO ह 'ब्रह्म हैं! ऐसा जानकर जो पर 
ज्ञात्योपास्य ब्रह्मेति यो अथवो अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 
करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 
है । यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 
तद्भवति । परं चेज्ज्ञातव्यमपर॑ | हो तो वह केवल जाना जा सकता 
4 है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 


द्वचेवाक्षरं परं च । तयोहिं 


यदिच्छति परमपरं वा तस्य | 


चेत्प्राप्व्यम्‌ ॥ १६ ॥ किया जा सकता है ॥ १६ ॥ 
“Ee 
यत एवमतः | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 


एतदालम्बन* श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 


६० \ कठोपनिषद्‌ ` [ अध्याय १ 
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> 


यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन हे । इस आछम्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥ १७॥ 
एतदालम्यनमेतद्वकमप्राप्त्या- | यह [ओंकाररूप] आलम्बन 
्रहमप्राप्तिके [गायत्री आदि ] 
लम्बनानां श्रेष्ठं प्रशस्ततमम्‌ । | सभी आलम्बनोमे श्रेष्ठ यानी सबसे 
| अविक प्रशंसनीय है । पर और 
एतदालम्तरनं परमपरं च परापर- | अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 
क , | आछम्त्रन पर और अपररूप है | 
्रह्मावषयत्यात्‌ । एतदालम्बनं तात्पर्य यह है कि इस आलम्वनको 


C 
~ (NTS ~ | जानक धक ब्र्मलीक अश्वी 
ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते परसिन्‌ | "7 साधक ब्रह्मलोक अथात्‌ 


परब्रह्ममें स्थित होकर महिमान्वि 
ब्रह्मणि । अप्रसिंश्च ब्रह्मभूतो | होता है तथा अपर ब्रह्ममें त्रहात्वको 
| प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 
अक्मबदुपास्यो भवतीत्यर्थः ॥१७॥ होता है ॥ १७ || 
“Ee - 
अन्यत्र धर्मादित्यादिना | उपर्युक्त 'अन्यत्र धर्मात्‌? इत्यादि 
एषट्यात्मनोऽशेषब्रिशेषरहितस्य क हे पूछे गये 
त्वेन >) सवावशषराहित आत्माके तथा मन्द 
बालक प्रतीकत्वेन इ और मध्यम उपासकोंके छिवे अपर 
नाद; अपरस्य च ब्रह्मणो | रहे प्रतीक और आएम्पनरूपसे 
मन्द मध्यमग्रतिपतुन्प्रति । अथे- | ओंकारका निर्देश किया गया । 


दानीं. तसोङ्कारासम्त्रनस्यात्मनः | जिसका आहूम्बन ओंकार है 


न उस आत्माके खरूपका साक्षात्‌ 
साक्षात्स्रूपानादिधारयिषया निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा 
इदमुच्यते-- जाता हे--- 
आत्मस्वरूपनिरूपण 
०५ > 
न जायते म्रियते वा विपश्रि- 


न्ञायं कुतश्रिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
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अजो नित्यः शाश्चतोऽयं 
न हन्यते 


पुराणो 
हन्यमाने शारीरे॥ १८॥ 


यह विपश्चित्‌ मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही 


कुछ [ अर्थान्तररूपसे ] बना है 


। यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान) 


झाश्चत ( सर्वदा रहनेवाला ) और पुरातन है तथा दारीरके मारे जानेपर 


भी स्वयं नहीं मरता ॥ १८॥ 

न जायते नोत्पद्यते म्रियते | 
वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु 
नो$नित्यस्य अनेकविक्रियाः 
तासामाधन्ते जन्मविनाश्चलक्षणे | 
विक्रिये इहात्मनि ग्रतिषिध्येते 
ग्रथमं सवविक्रियात्रतिपेधार्थं न 
जायते म्रियते वेति । विपथिन्मे- | 
धावी, आत्रिपरिलुप्चेतन्यस्त- 
भावात्‌ । 


| 
कि च नायमात्मा कुतश्चित्‌ 





कारणान्तराद्रभूव । स्वसाञ्च 
आत्मनो न बभूव कश्चिदर्थान्तर- 
भूतः । अतोऽयमात्माऽजो नित्यः 
शाश्वतोऽपक्षयविवर्जितः । यो 
शाश्वतः सोऽपक्षीयते; अयं | 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 
न मरता ही हं। उत्पन्न होनेवाडी 


। अनित्य वस्तुक अनक विकार हाते 


हें । यहॉ---आत्मामें सत्र विकारों- 
का प्रतिपेध करनेके लिये 'न 
जायते म्रियते वा? ऐसा कहकर 
सबसे पहले उनमेसे जन्म ओर 
विनाशरूप आदि और अन्तके 
विकारोंका निषेध किया जाता है । 
कभी लुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
खभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
यानी मेधावी है । 

तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात्‌ 
किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
हुआ और न अर्थान्तररूपसे खयं 
अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह 
आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्रत- 
यानी क्षयरहित है, क्योंकि जो 
अशाश्वतः होता है बही क्षीण हुआ 


६२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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तु झाश्चतोऽत एवं पुराणः करता 'हे। यह तो शाश्वत है, 
: इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवेति । यो झवय- होकर भी नवीन ही है । क्योंकि जो 
पदार्थ अवयबोंके उपचय (मेल) 
' से निष्पन्न किया जाता है वही इस 
इदानीं नतो यथा कुम्भादिः। समय नया है? ऐसा कहा जाता 
है; जेसे घड़ा। किन्तु आत्मा 
उससे विपरीत खमाववाढा है; 
वित्रजित इत्यर्थः । अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्विर हित है । 
यत एवमतो न हन्यढे न क्योंकि ऐसा हे; इसलिये 
। शख्नादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
| भी वह नहीं मरता--उसकी 
शरीरे । तत्योञ्प्याकाशबदेव | हिंसा नहीं होती। अर्थात्‌ शरीर- 
/ में रहकर भी वह आकाशके समान 

॥ १८ ॥ | निर्लि्त ही है ॥ १८॥ 

“EES 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुशहतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायहन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


यदि मारनेवाठा आत्माको मारनेका विचार करता है और मारा 
जानेत्राला उसे मारा हुआ समझता है तो बे दोनों ही उसे नहीं जानते, 
क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर-| ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 


| देहंमात्रको र वाला 

मात्रात्मदृष्टिहन्ता चेद्यदि मन्यते | स कक करने 
Fe को मारनेवाला पुरुष यदि 

चिन्तयति हन्तुं म्‌ | किसीको मारनेका विचार करता 


= ~ Ce त्य ९.० 
वापचयद्वारणाभानवत्यतं से 


तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणों वृद्धि- . 


हिस्पते हन्यमाने शस्रादिभिः 


नी 
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इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि हेय सोचता है क्रि मैं इसे 
मार्गा, तथा दूसरा मारा जानेवाला 
भी यह समझकर कि 'मैं मारा 
इत्युभावपि तौ न विजानीतः. गता हैं! अपने (आत्मा) को मारा 
. --. ` | गाकमानता हि तो तिद तो वही 
स्वमात्मान यता नाय हन्ति अपने आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
न आम्मा अविकारी है, इसलिये वह 
। मार नहीं सकता और आकाराक्रे 
इन्यत आकाशवद्विक्रियत्वा- समान अविकारी होनेसे ही मारा 


चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽह्‌ 


अविक्रियत्वादात्मनस्तथा 


> ८ he | भी नहीं ज सकता अतः 
द्व । अताऽ्नात्मज्ञावषय एवं | , छ | ॥ § 
| घर्माधमादिरूप संसार अनात्मज्ञसे 


थर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न | ही सम्बन्ध रखता है, त्रहज्ञसे नहीं । 
नहस, अ तितामिव | क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे 
न आतमा ग्यास भी ब्रह्मज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 


याचच धर्माधर्माद्यनुपपत्तेः ॥१९॥ | नहीं बन सकते ॥ १९ || 


“TES 
कथ पुनरात्मानं जानाति | तो फिर सुसुक्ष पुरुष आत्माको 
इत्युच्यते किस रूपसे जानता है! इसपर 
कहते है-- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 


यह अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ आत्मा जीवकी 
इदयरूप गुहामें स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है और शोकरहित हो जाता है |२०॥ 


च्छ कठोंपनिषदू [ अध्याय ९ 
SD ६२०४७. A Pe De या «६६८२७. ee ८८३... 
र | 
अणोः सरक्ष्मादणीयाञ्द्या-' आत्मा अणुसे भी अणु अर्थात्‌ 
0 रत मदर | श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोसे भी 
eT सहत्पार | सूक्ष्मतर तथा महानसे भी महान्‌ 
माणान्महीयान्महत्तरःपथिव्यादेः।| यानी थिवी आदि महत्परिमाणवाले 
¬= | पदार्थोसे भी महत्तर है। संसारमै 
अणु if 
अ ॥ कुक “SE अणु अथवा महत्परिमाणवाळी जो 
वस्तु तत्तेगवात्मना नित्येन | कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूप 
आत्मव॒त्संभवति । तदात्मना | आमासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप- 
र 8१08 | सत्तायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
विनिसुक्तमसेत्संपद्यते । तसाद्‌ | परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 
असावेवात्माणोरणीयान्महतो । हो. जाती है । अतः यह आत्मा ही 


महीयान्सर्वनामरूपवस्तूपाधिक- | 2 से. अण और महान्‌-से-महान्‌ 


९ ~ | है, क्योंकि नाम-रूपवाढी सभी 
सात्‌। स चात्मास्य जन्तोब्रक्षादि] वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं | वह आत्मा 
स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य | हटी त्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी गुहा-- 
खित इत्यर्थः । रूपसे स्थित है । 


तमात्मानं दर्शनश्रत्रणमनन- | देखना, सुनना, मनन करना 
। और जानना--ये जिसके लिङ्ग हैं 
उस आत्माको अक्रतु--निष्काम 
हक पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
EU ओर अदृष्ट ब्राझ Le उपरत 
यदा चेव तदा मन आदीनि | हो गयी हो, क्योंकि जिस समय 
ऐसी स्थिति होती है उसी समय 

करणानि धातवः शरीरस्य | मन आदि इन्द्रिया, जो कि शरीर- 


{म को धारण करनेके कारण धातु 
घारणात्सीदन्तीत्येषां धातूनां | कहछाती हैं, प्रसन्न होती हैं-सो, 


विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दृष्टा- 


वल्ली २ ] क शाङ्करभाष्याथे ६५ 
4२०० ६२० «०८६० 2... Ss Te i > र CS Se Se २... 
ग्रसादादात्मनो महिमानं कर्म | इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 
| आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि और 
क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 
अहमसीति साक्षाद्विजानाति । | पात इस वातको साक्षात्‌ जानता 
| दै कि “मं यह हूँ? | [ऐसा जानकर] 
ततो वीतशोको भवति ॥ २० ॥ | फिर वह रोकरहित हो जाता है॥२ ०॥ 
“ES 
अन्यथा दुविज्ञेयोञ्यमात्मा | अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके 
कामिभिः प्राकृतपुरुपेः, यसात्‌- |स क GC 
| हे; क्योकि-- 
आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
दः ° ° ce Ce 
कस्त मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 
वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सत्र 
ओर पहुँचता है | मद ( हर्ष ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवको 
मढा मेरे सिवा और कोन जान सकता है? ॥ २१ ॥ 
आसीनोऽवस्थितोऽचल एब | आसीनः अवस्थित अर्थात्‌ 
अचळ होकर भी वह दूर चला 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
सर्वत एवमसावात्मा देवों मदा- | पी स्र ओर पहुँचता है। इस 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 
मदः समदोऽमदश्च सहपोऽहर्षश्च | और अमद यानी हर्षसहित और 
अजता , | हर्षरहित--विरुद्ध धर्मवाठा हे । 
विरुद घमवानतोऽशक्यत्वाञ्ज्ञातु | अतः जाननेमें न आ सकनेके 
| 25. कारण उस मदयुक्त और मद्रहित 
कस्त मदासद देवं मदन्यो | ` दाह 
दाम क अट देवको मेरे सिवा और कौन जान 
ज्ञातुमहेति १ सकता है ? 


निमित्तबृद्विक्षयर हितं पञ्यत्ययम्‌ 





सन्‌ दूर व्रजति । शयानो याति 


६६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
असदादेरेव सुक्ष्मबुद्दे/ यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष्म 
कर | बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
' पण्डित सुविशेयाज्यमात्मा | ह , खिति-गति तथा नित्य ओर 
थ्ितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा- अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 
त सवा उपाधिबाढा तथा बिपरीतधर्मयुक्त 
नेकधर्मोपाधिकत्वाद्रिरुदरधमंवस्वा| हसे यह चिन्तामणिके समान 
दिश्वरूप इव चिन्तामणिवद्व- | विश्वरूप-सा भासता है। अतः 
मेरे सिवा उसे और कोन जानम॑ योग्य 
है! ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ेयता 
कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति । | दिखळते हैं । 
कारणानामुपशमः शयनं| रनदन्द्रियोका शान्त हो जाना 
र अलका शयन है । शयन करनेवाले पुरुष- 
करणजनितस्येकदेशविज्ञानस्य का इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन्धी 





भासते । अतो दुविज्ञेयत्वं दशयति 


उपशमः शयानस्य भवति । यदा | विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
देव ड 4 समय ऐसी अवस्था होती है उस 
चेवं कंबठसामान्यावज्ञानत्वात्‌ | समय केवळ सामान्य विज्ञान होने- 
(२० न त से वह सत्र ओर जाता हुआ-सा 
सवतो यातीव यदा विशेषविज्ञान- SS 
सवतो यातीब यदा बिशेष विज्ञानः सादा बन र जब नह 
स्थः खेन रुपेण स्थित एव | विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 
र ~ _ |खरूपसे अविचल रहकर मी 
सन्मनआदिगतिषु तदुपाधिक- मन आदि उपावियोंवाळा होनेसे 
त्वादूदूरं त्रजतीव । स चेहैब | उन मन आदिकी गतियोंमें जाता 
३ हुआ-सा जान पड़ता है । वस्तुतः 
वतते ॥ २१ ॥ तो वह यहाँ रहता है॥२१॥ 
DOS 
तद्विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि | तथा अत्र यह भी दिखलाते 


विः | हैं कि उस आत्माके ज्ञानसे शोक- 
दुशेयात- - का अन्त हो जाता है-- 


बली २ ] शाह्डरभाष्यार्थ ६७ 
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अशरीर % शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्त विभुमात्मानं मला धीरो न शोचति ॥ २२॥ 
जो शरीरोंमें शारीररहित तथा अनित्योंमें नित्यस्वरूप है उस महान्‌ 
और सवव्यापक आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं 
करता ॥ २२ ॥ 
अशरीरं स्वेन सरूपेण. आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके 
, | समान है, अतः देव, पितृ और 
आकाशकल्प आत्मा तमशरीर मनुष्यादि इारीरोमें अशरीर है, 
शरीरेषु देवपितृमनुष्यादि शरीरेषु अनवस्थित---अवस्थितिरहित यानी 
अनित्योंमें अवस्थित--नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है--- 
नित्यमविकृतमित्येतत्‌ महान्तं | [किससे महान्‌ है--इस प्रकार] 
महत््वमें इतरकी अपेक्षा होनेकी 
शङ्का करके कहते हैं उस विभु 
विशं व्यापिनमात्मानम्‌-आत्म- | अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर- 
तो न व मा यहाँ आत्मा” शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
ग्रहण स्वताऽनन्यत्वप्रदशनाथम्‌ + अभिन्नता दिखानेके लिये छ्या 
आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय | गया है, क्योंकि आत्मा! शब्द 


१ प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है 
एव गुख्यस्तमादशमात्मान मत्वा , ऐसे उस आत्माको 'यहो मैं हैँ 


अयमहमिति धीरो धीमान्न | ऐसा जानकर घीर- बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि 


शोचति । न हयेवंविधस्थात्मविदः | इस प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक वन 
शोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥ ही नहीं सकता ॥ २२ ॥ 
PERS 


र 








महत्त्वस्यापेक्षिकत्वशङ्कायामाह- 


पि दुबिज्ञेयोऽयमात्मा | यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
क अ तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह | ही है; इसपर कहते हैं-- 


६८ कठोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
OP De Ae De As De A चाट हरु, 


आत्मा आत्मङ्पासाध्य हे 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्येष आत्मा विद्रृणुते तनू ९स्वाम्‌॥ २३॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे हो प्राप्त हो सकल; हे । यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [आभा ]सेही 
यह प्राप्त किया जा सकता हे । उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपक्रो 
अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३॥ 
नायमात्मा प्रचचनेनानेक यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अनेकों वेदोंको खीकार करनेसे 
वेदस्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
कै दु | है, न मेथा यानी ग्रन्ध-धारणकी 
मेधया अन्थाथधारणशक्त्या । | डक्तिसे ही जाना जा सकता है 
== | ५. | और न केवळ बहुत-सा श्रवण 
गत करेन. |, केन | करनेसे ही । तो क्र किस प्रकार 
तहिं लभ्य इत्युच्यते- | प्राप्त किया जा सकता है, इसपर 
| कहते हैं 


यमेव स्त्रात्मानमेष साधको | यह साधक जिस आत्माका 


(3 | वरण---प्राथना क 
वृणुते प्राथयते तेनेवात्मना ' सरता दै उस बरण 


। करनेवाले आत्माद्वारा यह आत्मा खयं 
वरित्रा स्त्रयमात्मा लभ्यो ज्ञायत 


ही प्राप्त किया जाता हे- अर्थात्‌ 

ल. गह उससे ही “यह ऐसा है” इस प्रकार 
एवामत्यतत्‌। निष्कामस्यात्मानम्‌| जाना जाता है । तात्पय यह कि 
एवो मायते आलेत केवळ आत्मलाभके लिये ही प्रार्थना 
छ करनेवाले निष्काम पुरुषको आत्माके 

लभ्यत इत्यथः । दारा ही आत्माकी उपलब्धि होती है | 





वली २ ] शाङ्करभाष्याथे ६०, 
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कथ लभ्यत इत्युच्यते | किस प्रकार उपलब्ध होता 
तस्यात्मकामस्येप आत्मा वि- दै, इसपर कहते हैं--उस आत्म- 
बृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं | कामीके प्रति यह आत्मा अपने 


सु । खयाथात्म्यम्‌ | पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌ अपने 
तन्‌ समां खकीयाँ खयाथात | याथास्यक्री विवृत--प्रकाशित कर 


इत्यर्थः ॥ २३ ॥ देता है ॥ २३ ॥ 
ERIS 
कि चान्यत्‌- | इसके सिवा दूसरी बात यह 
। भी है-- हे 


आत्मज्ञानका अनाविकारी 
` नाविरतो ` दुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ २४ ॥ 


जो पापकमॉसे निवृत्त नहीं छुआ है, जिसकी इन्द्रियां शान्त 

नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आमज्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ २४ ॥ 

न दुभ्वरितात्मतिपिद्ाच्छूति- | जो दुश्वरित--प्रतिषिद्र कर्म 

५ यानी श्रृति-स्पृतिसे अविहित पाप 

स्मृत्यविहितात्पापकमंणो5विरतः | कर्मसे अविरत--अनुपरत है वह 

नहीं, जो इन्द्रियोंकी चञ्चलताके 

अनुपरतो नापीन्द्रियलोल्याद्‌ कारण अशान्त यानी उपरतिशून्य 

है वह भी नहीं, जो असमाहित 

अशान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा- दी विकला दिल एकता दी 

है--जो विक्षिप्तचित्त है वह भी 

नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 

समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- | भी उस एकाग्रताके फलका इच्छुक 


हितोऽनेकाग्रमना विध्षिप्तचित्तः, 


७० शाङ्करभाष्याथ [ अध्याय १ 
es caf cee रबर eis ans = af Ess es Ses Ss, 
| 
फलाथित्वान्नाप्यशान्तमानसो | होनेके कारण जो अशान्तचित्त 
| है--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
| करता रहता है बह पुरुष भी इस 
~ ०० ० | आह को केवळ आत्मज्ञान- 
विज्ञानेनेनं प्रकृतमात्मानमाप्लु- प्रस्तत आत्माको केवळ आम्मज्ञान 

ल्क नि] नहीं प्राप्त कर सकता । 
यात्‌ । यस्तु दुश्वरिताद्विरत अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियो- 


इन्द्रियलोल्याच समाहितचित्तः |" अडतास हटा हुआ तथा 
समाहितचित्त ओर उस समाधानके 


समाधानफलाद प्युपशान्तमान- | फलसे भी उपशान्तमना है वह 


6 ~ 
७ यवान आचायतान्‌ साधक हां ब्रह्मज्ञान- 
सश्राचायवान्प्रज्ञा थ्‌ ८ छि 
छ नेन यथोक्तम्‌ द्वारा उपयुक्त आत्माका प्राप्त कर 


आत्मानं प्राझोतीत्यथेः ॥ २४॥ | सकता है ॥ २४ ॥ 
“ER 
यस्त्वनेवंभूतः -- | किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं 
है [ उसके विषयमै श्रुति कहती है-] 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । 
c_~ ७ ~ 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५॥ 
जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय- ये दोनों ओद्न- भात हैं 
तथा मृत्यु जिसका. उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कौन 


[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपर्युक्त साथनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है ? ॥२५॥ 


_ यस्यात्मनो त्रद्वक्षत्रे सवधर्म- 


व्यापृतचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म- 





सम्पूर्ण धमोंको धारण करने- 
वाले और सन्रके रक्षक होनेपर भी 
ob ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों बर्ण 
ओदनोऽशनं भवतः स्याताम्‌, जिस आत्माके ओदन--भोजन हैं 





विधारके अपि सर्वत्राणभूते उभे 
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सवहरोऽपि सृत्युर्यस्योपसेचनम्‌ | तथा सत्रका हरण करनेवाला होनेपर 
८३ , भी मृत्यु जिसका भातके लिये 
इबौदनख) अशनत्ते$प्यपर्यापस्तं उपसेचन ( शाकादि ) के समान है, 
| अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पर्याप्त 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
है, ऐसा कोन पूर्वोक्त साधनोंसे रहित 
ओर साधारण वुद्धिवाला पुरुष हे जो 
इस प्रकार--उपर्युक्त साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुपके समान जान सके !॥ २५॥ 


र 


प्राकृतवुद्धियथोक्तस[धनरहितः 


सन्‌ क इत्था इत्थमेत्र यथोक्त- 


साधनवानिवेत्यथ), वेद विजा- | 


DERI 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोदिन्दभगवस्पृञ्यपाद्‌शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीदाङ्करभगवतः कृतो कठोपनिपद्धाप्ये 


प्रथमाथ्याये द्वितीयवल्लीमाष्य समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


७२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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ढुताया क्छ 

— म. 
ग्राप्ता और ग्राप्तव्य मेद्से दो आत्मा 

कऋतं पित्रन्तावित्यस्या बह्लघाः | इस “ऋत॑ पित्रन्ती? इत्यादि तृतीया 
सम्बन्धः-- वल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है 
_ विद्याविद्ये नानाविरुद्फले | उपर विद्या और अविद्या नाना 
/ | प्रकारके विरुद्ध धर्मोचाली बतलायी- 
इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- | गयी है; किन्तु उनका फलसहित 
। | यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया । 
थि, तर र | उनका निर्णय करनेके लिये ही 
वन्निणीते; तन्निणयार्था - | 7 
नातः नणयार्था स्यरूपके ! [इस वल्लीमें] रथके रूपककी 
छ तिपत्ति- | £पना की गयी है । ऐसा करनेसे 
कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति उन्हें [अर्थात्‌ विद्या-अविद्याको ] 


गरी डी समझनेमें सुगमता हो जाती हे । 
सॉकयम्‌ | एवं च आप्तश्नाप्य- | इसी प्रकार प्राप्त होनेवाळे ओर 


ऱ्य «| प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने- 
गन्द्गन्तव्यविवेकार्थ द्वावात्मानो| वाले और गनतव्य लक्ष्यका विवेक 
म्यान  |करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्यस्येते-- उपन्यास करते हैं--- 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविशो परमे परार । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चामयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
ब्रहवेत्तालोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रकृष्ट 
त्रक्मस्थानमे प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलको भोगनेवाले छाया और 
घामके समान परस्पर विलक्षण दो [तत्त्व ] हैं । यही वात जिन्होंने तीन | 


वार नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पञ्चाम्निकी उपासना करनेवाले 
भी कहते हैं ॥ १॥ 


€ 
चल्ली ३ ] शाह्वरभाष्याथ ७३ 
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ऋतं सत्यमवश्यभावित्वात्‌ | ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके 
| कारण सत्य कमफळका पान करनेवाठे 

एकस्तत्र | "` 0 

| दो आत्मा, जिनमेंसे केवळ एक 

कमफलका पान-भोग करता है, 


दूसरा नहों; तो भी पान करने- 


कर्मफल पपबन्ता, 
कसफल पयांत अुडक्त नंतर 


तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तों 
सुक्रः 
तस्य स्त्रयंकृतस्य कर्मण ऋतम्‌ | 


इत्युच्यत छात्रच्यायन, 


इति पूर्वेण संबन्धः; लोकेऽस्मिन्‌ ' 
शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ | 
गविष्टौ, परमे वाझपुरुपाकाश- 
संस्थानापेक्षया परमम्‌, परस्य | 
ब्रह्मणोऽधं स्थानं पराधम्‌। 
तस्मिन्हि परं ब्रह्मोपलभ्यते, 
अतस्तसिन्परमे परार्धे हादाकाशे 
्रचिष्टावित्यर्थः । 


तौ च च्छायातपाबित्र विल- 


छत्रिन्यायसे# 


| शब्दके साथ सम्बन्ध है | 





क्षणौ संसारित्वासंसारित्वेन 


एठेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 
दोनांहीके लिये 
पित्रन्तो' इस .द्विवचनका प्रयोग 


हुआ हे, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये 
हुए कर्मके फलको भोगते हुए, यहाँ 


'सुकृतस्य' शब्दका पूववर्ती ऋतम! 
लोक 
अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा-बुद्विके 
भीतर परम--वाद्य देहाश्रित 
आकाश स्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
परत्रह्मके अर्ध यानी स्थानमें प्रवेश 
किये हुए हैं, क्योंकि उसीमें परब्रह्म- 
की उपलब्धि होती है । अतः 
तात्पर्य यह है कि उस परम परार्ध यानी 


| हृदयाकाशमे प्रवेश किये हुए हैं | 


वे दोनों संसारी और असंसारी 
होनेके कारण छाया और धूपके 





# जहाँ बहुत-से आदमी जा रहै हो और उनमेंसे किसी एकके पास छाता 
हो तो दूरसे देखनेयाला पुरुष उन्हें बतळानेके लिये “देखो, वे छातेवाले लोग 


जा. रहे हे? ऐसे वाक्र्यका प्रयोग करता हे | 


इस प्रकार एक छातेयालेसे 


सम्बन्धित होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता है । इसे 
“छत्रिन्याय? कहते हैं । इसी प्रकार यहाँ मोक्ता जीवके सम्त्रन्धसे ईश्वरको भी 
भोक्ता कहा गया है । 


७४ 
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ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । 
न केवलमकर्मिण एव बदान्ति | 
पञ्चाग्नयो गृहा ये च 
त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- 
केतोऽग्निश्चितो यैस्ते त्रिणाचि- 
केताः ॥ १ ॥ 





समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 
रहमवे्ताटोग वर्णन करते--कहते 
हैं। [इस प्रकार] केवल अकमी 
ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 
त्रिणाचिकेत हैं-- जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेत अग्निका चयन किया है 
वे पञ्चाम्रिकी उपासना करनेवाले ' 
गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 


DIS 


यः सेतुरीजानानामक्षरं 


ब्रस यत्परम्‌ । 


अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेत ९ शकेमहि ॥ २ ॥ 


जो यजन करनेतालोंके ल्ये सेतुके 


अग्निको तथा 


समान है उस नाचिकेत 


जो भयशून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोंका 


परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हों ॥ २॥ 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां | 
यजमानानां कर्मिणां दुःखसं- 
तरणार्थत्वान्नाचिकेतोऽग्नस्तं वयं 
ञातुं चेतु च शकेमहि शक्नुवन्तः। 
किं च यचाभयं भयशन्य संसारपारं 
तितीपंतां ततुमिच्छतां बरह्मविदां 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं ब्रह्म 
तचच ज्ञातुं शकेमहि शकनुचन्तः। 
परापरे ब्रह्मणी कर्मनक्मविदाश्रये 


दुःखको पार करनेका साधन 
होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
अर्थात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 
होनेके कारण सेतु है उसे हम 
जानने और चयन करनेमें समर्थ हों । 
तथा जो भयरहित है, और संसारके 
पार जानेकीइच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओंका 
परम आश्रय अविनाशी आत्मा 
नामक ब्रह्म है उसे भी 
हम जाननेमें समर्थ हो सकें । . 
अर्थात्‌ कर्मबेत्ताका आश्रय अपर 


ब्रह्म और ब्रह्मवेत्तुका आश्रय 


वल्ली३ ] 
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वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । 
एतयोरेव ह्युपन्यासः कृत ऋतं 


पिबन्ताविति ॥२॥ 


परब्रझ--ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं--- 
यह इस वात््यक्ा अर्थ है । 
“ऋतं पित्रन्तो? इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनों [ब्रह्मों] का उल्लेख 
किया गया है ॥ २ ॥ 


(०००८ >>. 
~ 


तत्र य उपाधिकृतः संसारी 
विद्याविद्ययोरधिकृतो मोक्षः 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य 
तटुभयगमने साधनो रथः 
कल्प्यते--- 


उनमें जो, उपाधिपरिच्छिन 
संसारी तथा मोक्ष्‌ एवं संसारके 
| प्रति गमन करनेके लिये विद्या 
और अविद्याक्रा अधिकारी है उसके 
लिये उन दोनोंके प्रति जानेके 
साधनस्वरूप रथकी कल्पना की 
| जाती है— 





शरीरादिसे सम्बन्धित रथादि रूपक 


आत्मान रथिनं विद्धि 


शरीरशरथमेब लु । 


बुद्धि तु सारथि विदि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथी जान 


और मनको लगाम समझ ॥ ३॥ 


तत्र तमात्मानसृतपं संसारिणं | 
विद्धि 


रथिनं रथस्थामिनं 


उनमें उस आत्माको--कर्मफल 
भोगनेवाले संसारीको रथी--रथका 
| खामी जान । और शरीरको तो 


जानीहि। शरीरं रथमेव तु रथबद्ध। रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथमें 


हयस्थानीयैरिन्द्रियेराकृष्यमाण- 


बचे हुए अश्वरूप इन्द्रियगणसे 
खींचा जाता है। तथा निश्चय 


त्वाच्छरीरस्य। बुद्धि तु अध्यवसायः| करना ही जिसका लक्षण है उस 
लक्षणां सारथिं विद्वि बुद्धिनेत- | बुद्धिको सारथी जान, क्योंकि 
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प्रधानत्याच्छरीरस्य सारथिनेतृ- । सारविरूप नेता ही जिसमें प्रधान हे 
& 2 - : | उस रथके समान शरीर बुद्धिरूप 
मधान इव रथः। सर्वे हैं दहगत | नेताकी प्रधानतावाला है,क्यों कि देह- 
काय बुद्धिकतेव्यमेव प्रायेण। मनः | के सभी कार्य प्रायः बुद्धिके ही कर्तब्य 
न SF , | हैं । ओर संकल्प-विकल्पादिरूप 
सकल्पावकल्पादेलक्षण प्रग्रह | मनको प्रग्रह--ढगाम समझ, क्योंकि 
रशनां विद्वि । मनसा हि | जिस प्रकार घोडे ठगामसे नियन्त्रित 
Fee A ~ | होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि च्य मनसे निम्नित. योनी. 
्रवतेन्ते रशनयेवाश्वाः || ३ ॥ | अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं ॥३॥ 


ट्ट (८६9०० io) 
DPSS 





इन्द्रियाणि हयानाहुविषया& स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तित्याहुमंनीषिण: ॥ ४ ॥ 
विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको घोड़े बतळाते हैं तथा उनके घोड़ेरूपसे 
कल्पना किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतळाते हैं और शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ | रथकौ कल्पना करनेमें कुशल 


प र | पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियोको 
आइ रथकल्पनाकुशलाः शरार- | गोडे SM 
आहू |. कुश ह शरीर घोडे बतडाया है, क्योंकि [इन्द्रिय 


इन्द्रियेपु हयत्वेन परिकल्पितेषु | रथको खींचनेमें समानता है । 


गोचरान्मार्गान्रुपादीन्विययान्‌ | त “कर उन इन्द्रियोको घोडेरूपसे 
त श | परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
वाहू । आस्मेन्द्रियमनोयुक्तः | विपर्योको उनके मार्ग जानो तथा 


शरीरेन्द्रियमनोभिः सहित | शरीर इन्द्रिय और मनके सहित 


७ भोक्तेति अर्थातू सी पहीरी- 
का अकल | पवर वात ण 


त्याहुमेनीपिणो विवेकिनः। है! ऐसा बतलाते हैं । 
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न हि केवलस्यात्मनो भोक्त | 
त्वमस्ति बुद्धवाद्युपाधिक्ृतमेव 
तस्य भोक्तृत्वम्‌ । तथा च श्रत्य- | 
न्तर केबलस्याभोक्त्वमेव दर्शः | 
यति-““ध्यायतीव लेलायतीव 
( बू उ०४।३। ७ )इत्यादि। 
एवं च सति वक्ष्यमाणा रथकल्प- 
नया वैष्णवस्य पदस्यात्मतया 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्व- 





भावानतिक्रसात्‌ ॥ ४ ॥ | 


केवल (शुद्ध) आत्मा तो 
भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व 
तो बुद्धि आदि उपातिके कारण ही 
हे । इसी प्रकार “ध्यान करता 
इआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा” 
इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवळ 
आत्माका अभोक्तृत्व ही दिखाती 
है । ऐसा होनेपर ही रथकल्पनासे 
उस वेष्णवपदकी आगे कही जाने- 
वाळी आत्ममावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति) 
बन सकती है--ओर किसी प्रकार 
नहीं, क्योंकि खभाव कभी नहीं 
बदल सकता ॥ ४ ॥ 


~ 
जाविविकीकी विवश्चता 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] 


सर्वदा अविवेकी एवं असंयतचित्तसे 


युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथीके 


अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ 
तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः 


किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
बुद्विरूप सारथी अविज्ञानबान्‌-- 


सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे- | अकुशछ , अर्थात्‌ रयसञ्चालनमे . 


की प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति 
यथेतरो 


अकुशल अन्य सारथीके समान 
[इन्द्रियहूप घोड़ोंकी] प्रवृत्ति- 


रथचर्यायामयुक्तेन | निवृत्तिके विवेकसे रहित है, जो 


ट>. 
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| 6 छत! है 
अप्रगृद्दीतेनासमाहितेन सनसा | सवदा प्रग्नृह (लगाम) स्थानीय 


| अगाः ७ त्‌ 
नट ति | अयुक्त--अगृहीत अथोत्‌ विक्षिप्त 
हथानीयेन सदा युक्तो मति” र त्य 
न वन सदा'सु | चित्तसे युक्त हे उस अनिपुण 


तस्थाकुशठस्थ. उरद्धिसारथः बुद्धिरूप सारथीके इन्द्रियरूप घोडे 


इन्द्रियाण्यश्चखानीयान्यवर्यानि | [रथादि हाँकनेवाले] अन्य सारथीके 
अशक्यनिबारणानि टृष्टाश्वा दुर अर्थात्‌ बेकाबू घोडोंके समान 
RT ee | अवश्य यानी जिनका निवारण 
भरन्ति ॥ ५ ॥ । जाते हैं ॥ ५॥ 
DEO 
विवेकीका स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो [बुडिरूप सारथी] कुशळ और सर्वदा समाहितचित् 

रहता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हे जैसे सारथीके 
अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 

यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः | किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] 
सारथिर्भवति विज्ञानवान्प्रगृहीत- | पूर्वोक्त सारथीसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 
मनाः समाहितचित्तः सदा | (ईशं CMe हर 

द नली वाला अर्थात्‌ संयतचित्त होता 

श्वस्थानीयानीन्द्रियाणि प्रः र 
अल पो निवर्त ॥ र. उसकी अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ प्रवृत्त 
ताकत वतायतुवा अन | ओर निवृत्त किये जानेमें इस प्रकार 
वश्यानि दान्ताः सद्श्था इवेतर- समर्थ होतो. ह जेसे सारथीके 
सारथेः ॥ ६ ॥ लिये अच्छे घोड़े || ६ ॥ 








DES 


'तस्य पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो 


उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्विसारथेरिदं फलमाह- 


बुद्धिरूप सारथीवाले रथीके लिये 
श्रुति यह फल बतलाती है--- 
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यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति स*सार चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 

किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
रहनेवाला होता हैं वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत 
ससारको हो प्राप्त होता हैं || ७ ॥ 

यस्त्वविज्ञानवान्भवाते )| किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, 


अमनस्फोऽप्रशृहीतमनस्कः स | अमनस्क--असंयतचित्त और इसी- 
। लिये सदा अपवित्र रहनेवाळा होता 

है उस सारथीके द्वारा वह [जीव- 
रथी तव्पर्वोक्तमक्षर यत्परं पदम्‌ रूप] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आप्नोति तेन सारथिना । न| पदको प्राप्त नहीं कर सकता । 


बह केवल्यको प्राप्त नहीं होता-- 
केवलं कैत्रल्यं नाझोति संसार ' ४! के 
केवळ इतना ही नहीं, बल्कि 


च्च जन्ममरणलक्षणमाधगच्छात जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥७॥ | होता है ॥७॥ 
ERS 
विवेकीकी परमपद प्रात 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स ठु तत्पदमाझोति यस्मादूभूयो न जायते॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाळा | 

होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर लेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 

यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान! विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌-कुशळ सारथी- 


तत एवाशांच' सदय, न स 
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इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त 
स तत एव सदा शुचिः सं तु. आर इसीलिये सदा पवित्र रहने- 


॥ अल वाळा होता है वह तो उसी पदको 
छह जा वह | करता हे, जिस आए हुए 


म जा > त्र 
अग्रच्युतः सन्भूयः पुनन जायते | पदसे च्युत न होकर वह फ्रि 


संसारे॥ ८ ॥ संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥८॥ 
DEES 
कि तत्पदमित्याह- वह पद्‌ क्या है ? इसपर 
कहते हैँ-- 
~ OC 
वज्ञानसाराथयस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । 


सोऽध्वनः पारमाझोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ & ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्वि-सारथीसे युक्त और मनको वमे 

रखनेवाळा होता है वह संसारमार्गे पार होकर उस विष्णु (व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 

बिज्ञानसारथि्यस्तु यो विवेक| जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःशरग्रह- | विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त 
वान्प्रगृहीतमनाः समाहितः | हननी pss 
लिक न ति? गग्र मनवाला होता हुआ 
चित्तः ज्शुचिनेरो बिद्यान्सो हि बह रि वि दी 
न संसारगतः पार परमेव | अःय, प्राप्तव्य परमात्माको प्राप्त 
अधिगन्तव्यमित्येतदाम्ञोति | कर हेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
मुच्यते सवसं सारच्रन्धनेः। तद्विष्णो; बन्धनोसे-मुक्त हो जाता है । उस 
व्यापनशील ब्रह्मणः परमात्मनो| विष्णु यानी वासुदेव नामक सर्व- 
वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पदं | हक मासात है 
स्थानं सतच्वमित्येतद्यदसौ RIE 


RO खरूप हे उसे वह विद्वान्‌ प्राप्त 
“EES 





' केत्वात्‌ । मनसोऽपि परा सक्ष्मतरा | 


८१ 
i Pe 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य | अव, जो प्राप्तव्य परम पद है 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सक्ष्म- | उसका स्थूट इब्हियोसे आरम 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया | रि के तारतम्प-क्रमसे 
ग्रत्यगात्मस्वरूपसं ज्ञान प्राप्त करनां 
आधगस* कतव्य इत्यवसथामद सू | चाहिये इसीठिये आगका कथन 
आरभ्यते । आरम्भ किया जाता है-- 
इान्द्रियादिका तारतम्य 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
क 
सनसस्तु परा बुडिबुडरात्मा महान्परः | १०॥ 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा (महत्तत्त्व) 
उत्कृष्ट है ॥ १०॥ 
स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि | इन्द्रियाँ तो स्थूळ हैं । वे जिन 
तानि  येरथेरात्मप्रकाशनाय | शब्द-स्पशांदि विषयोद्वार अपनेको 
कैम ~ - | प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 
आरब्धांन तभ्य इान्द्रयभ्यः 


हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रियः 
स्वकार्येभ्यस्ते परा द्यर्थाः खक्ष्मा | वसे पर- सूक्ष्म, महान्‌ एवं 


महान्तश्च प्रत्यगात्मभ्ूताश्च। | प्रत्यगात्मखरूप हैं । 


तेभ्योऽप्यर्थेम्यश्च परं सूक्ष्मतर 


महत्प्रत्यगात्मभूतं च मनः | मनः 


शब्दवाच्य मनस आरम्भक भूत- 
सूक्ष्म संकल्पविकल्पाद्यारम्भ- 





उन विषर्योसे भी पर--सूक्ष्म, 
महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है, 
जो कि 'मन? शब्दका वाच्य ओर 
मनका आरम्भक भूतसूक्ष्म है, क्योंकि 
वही सङ्कल्प-विकल्पादिका आरम्भक 
है । मनसे भी पर-सूक्ष्मतर, 


८२ 


कठोपनिषदू 


[ अध्याय १ 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः, 


बुद्धिशव्दवाच्यमध्यवुसाया- 

द्यारम्भक भूतसक्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा 
स्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- 
त्वादात्मा महान्सवंमहत्त्वात्‌ । 
अव्यक्ताद्यत्प्रथमं जातं हेरण्य- 
गर्भ तत्त्व बोधाबोधात्मक महा- 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते॥१ 








महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि'शब्द्‌ । 
वाच्य अध्यवसायादिका आरम्भक 
भूतसूक्ष्म हे । उस बुद्धिसे भी 
सम्पूण प्राणियोंकी बुद्धिका प्रत्यगात्म 
भूत होनेसे आत्मा महान्‌ है, ' 
क्योंकि वह सत्रसे बड़ा है | अर्थात्‌ 
अव्यक्तसे जो सत्रसे पहले उत्पन्न हुआ 
हिरण्यगर्भ तत्त्व है, जो महान्‌ 
आत्मा [ज्ञानशक्ति ओर क्निया- | 
शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण] 
बोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
ऐसा कहा जाता है ॥ १०॥ 





“ERS 


महतः 


परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः 


पर; । 


पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 
महत्तत्त्वसे अव्यक्त (मूलप्रकृति) पर है और अञ्यक्तसे भी पुरुष 


पर है । पुरुषसे पर.ओर कुछ नहीं है । वही [सूक्ष्मत्वकी ] परा काष्ठ | 
(हद) है, वही परा (उत्कृष्ट) गति है ॥ ११॥ 


महतोऽपि परं सूक्ष्मतरं 


महतूसे भी पर-सूक्ष्मतर, प्रत्यगा 


ग्रत्यगात्मभूतं सव॑महत्तरं च | खरूप और सबसे महान्‌ अव्यक | 


अव्यक्त सवस्य जगतो बीजभूतम्‌ 
अव्याकृतनामरूपसतत्त्व सर्व 


कार्थकारणशक्तिसमाहाररूपम्‌ 


अच्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम 


जो सम्पूर्ण जगतूका बीजभूत, | 


अव्यक्त नाम-रूपोंकी सत्ताखरूप | 


सम्पूण काय-कारणराक्तिका समाहार | 


अव्यक्त, अव्याकृत और आकाशादि _ 
नामोंसे निर्दिष्ट होनेवाटा तथा वटके 


वाच्य परमात्मन्योतप्रोतभावेन | धानेमे रहनेवाली वटवृक्षकी शक्तिके 


वल्ली ३ ] 


झाङ्करभाष्याथे 


<३ 
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ससाश्रितं वटकणिकायामिव वट- 
बक्षशक्तिः 

तसादव्यक्तात्परः स्रक्ष्मतरः 
सवकारणकारणत्वास्त्यगास्म- 
त्याचच महांश्च अत एवं पुरुषः 
सबंपूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य परस्य 
प्रसङ्ग निवारयन्नाह पुरुपान्न परं 
किंचिदिति। यसान्नार्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रघनात्‌ प्रे किचिदपि 
वस्त्वन्तर तसात्सक्ष्मत्वमहत्त्व- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्टा निष्ठा 
परयेवसानम्‌ । 

अत्र हीन्द्रियेभ्य आरभ्य 
स्क्मत्वादिपरिसमाप्तिः । अत 
एव च गन्तृणा सवगति- 
मतां संसारिणां परा प्रकृष्टा 
गतिः “यद्गत्वा न निवतंन्ते” 
(गीता ८ । २१; १५।६ ) इति 
स्मृतेः ॥ ११ ॥ 





समान परमात्मामें ओतप्रोतभावसे 
आश्रित हे । 

उस अव्यक्तको अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर--सूक्ष्मतर एवं 
महान्‌ हे । इसीलिये वह सत्रमें पूरित 
रहनेके कारण 'पुरुप' कहा जाता 
हे । उसके सिवा किसी दूसरे 
उत्कृष्टतरके प्रसङ्घका निवारण करते 
हुए कहते हें कि पुरुषसे पर ओर 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिदघनमात्र 
पुरुषसे भिन्न ओर कोई वस्तु नहीं हैं 
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्तव और 
प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पर्यवसान है । 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आत्मामें 
ही सूक्ष्मत्वादिकी परिसमाप्ति होती 
हे । अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंवाठे संसारियो- 
की पर--उत्कृष्ट गति है, जेसा कि 
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
लोटते” इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है॥११॥ 


Bg 


ननु गतिश्चेदागत्यापि 
भवितव्यम्‌। कथं यसाद्भूयों न 


जायत इति १ 


शङ्का-यदि [ पुरुषके प्रति ] 
गति है तो [ वहाँसे ] आगति 
( लोटना ) भी होना चाहिये; फिर 
“जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता? 


ऐसा क्यों कहा जाता है £ 


८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 
नैष दोषः । सर्वस्य प्रत्यगा- | समाधान-यह दोष नहीं है, 
क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे | 


त्मत्वादवगतिरेव गतिरित्युप-  आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 


| 


चर्ये । प्रत्यगात्मत्वं च दशिं- कहा गया है। तथा इन्द्रिय, मन और 


| बुद्धिसे आत्माका परत्व प्रदर्शित- | 
तमिन्द्रियमनो बुद्विपरत्वेन । यो | कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखढाया | 


हि गन्ता सोश्गतमप्रत्यग्रप | है वह अपने प्रथक्‌ अनात्मभूत 
| स्थानर्क LS जा 

गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण । | एवं अप्राप्त स्थानकी और ही जाया 
करता हे; इससे विपरीत अपनी 


तथा च श्रुतिः--अनध्वगा | ही ओर नहीं आता-जाता । इस 


| विषयमें “संसारमागसे पार होनेकी | 


अध्वसु पारयिष्णवः” उत्याद्या । ¦ 


गया है, क्योंकि जो जानेवाठा | 


| इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं” | 


तथा च दर्शयति प्रत्यगात्म- | रादि श्रुति भी प्रमाण है । तथा | 
| आगेकी श्रुति भी पुरुषका सत्रका ही | 


त्वं सवस्य प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 
आत्मा सूक्ष्मबुद्ियाह्य है 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दश्यते लग्रथया बुड्या सूक्ष्मया सूष्ष्मदशिभिः ॥ १२॥ 


७ में 

सम्पूण भूतोमं छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । 

यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्रारा अपनी तीव्र और सूक्ष्मबुद्धिसे ही 
देखा जाता है ॥ १२॥ 


एप पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि-। यह पुरुष ब्रह्ासे लेकर सम्ब- 


© ( भूत में 
खम्बप्यन्तेषु भूतेषु गूढ: सृतो | पन्त सम्पूर्ण भूर्तोमे गढ यानी 
, | छिपा हुआ, दर्शन, श्रवण आदि 
दर्शनश्रवणादिकर्माबिद्यामाया- । कर्म करनेवाला तया अविद्या वानी 


चली ३ ] 


शाङ्गरभाष्यार्थ 
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च्छन्नोञ्त एवात्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन कस्यचित्‌. । अहो 


अंतिगम्भीरा दुर्वगाह्या विचित्रा | 


माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः 
परमार्थतः परमाथसतत्वोऽप्येवं 
बोध्यमानोऽहे परमात्मेति न 
गृह्णात्यनात्मानं देहेन्द्रियादि- 
सङ्घातमात्मनो दञ्यमानमपि 
घटादिवदात्मस्येनाहमयुष्य पुत्र 
इत्यजुच्यमानोऽपि गृह्वाति । नूनं 
परस्येच मायया मोझ्ुझमान 
-सर्वो लोको बम्भ्रमीति । तथा 
च सरणम्‌-““नाहं प्रकाशः सर्वे" 
स्य योगमायासमावृतः” (गीता 
७। २५ ) इत्यादि । 

_नचु विरुद्वमिदसुच्यते/ 
“मत्वा धीरो न शोचति” (क० 
उ०२॥ १) ४ ) “न प्रकाशते’ 
(क०उ० १।३।१२) इति च। 


नेतदेवम्‌ । असंस्कृतबुद्धेरवि- 


जैयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌ । 


न | सत्रका 


| मायासे आच्छादित है । अतः 
अन्तरात्मखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता। अहो ! यह माया 
| बड़ी ही गम्भीर, दुर्गम और 
विचित्र है, जिससे कि ये संसारके 
सभी जीव वस्तुतः परमार्थखरूप 
हॉनपर भी [शास्र आर आचाय- 
| द्वारा] वेसा त्रोध् कराये जानेपर 
मं परमात्मा ट? इस तत्को ग्रहण 

| नहीं करते; बल्कि जो देह और 
| इन्द्रिय आदि संघात घटादिके 
समान अपने दृश्य किसीके 
। न कहनेपर भी भै इसका पुत्र हूँ 
| इत्यादि प्रकारसे आत्मभावसे ग्रहण 
करते हैं । निश्चय, उस परमात्माकी 
| ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 
। श्रान्त हो रहा है। “योगमायासे आदत 
हुआ में सत्रके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता” ऐसी ही यह स्मृति भी है । 
ञङ्का-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” ““[ वह गूढ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता” 
यह तो विपरीत ही कहा गया है । 
समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
आत्मा अशुद्भबुद्धि पुरुषके लिये 
अविज्ञेय है; इसील्यि यह कहा 





ह्‌ उन्ह, 





हः कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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स्यते तु सस्कृतया अम्न्यया | गया है कि “वह प्रकाशित नहीं 
होता । वह तो संस्कारयुक्त और 

अग्नामवाग्य्या तया) एकाग्रतयापः दीका जो किसी पेनी नोकके 
समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतोसे 
युक्त आर सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणे 
निरुपणपरया; केः ? सक्ष्मदशिभिः ठगी हुई तात्र बुद्धिसे ही दिखायी 
। देता है । किन्हें दिखायी देता 

मयः परा था! इत्यादि- | हे ? [इसपर कहते ] सूक्ष्म 
 दशियोंकी | इन्द्रियोसे उनके विप 

प्रकारेण सृक्ष्मतापारम्पयदशनेन | सूक्ष्म हैं! इत्यादि प्रकारसे सक्ष्मता- 
कक 1 _ | की परम्पराका विचार करनेसे 
पर सक्म द्रछु शील येषां ते, जिनका पर- सूक्ष्म वस्तुको देखने- 
| का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मद्शों 
ह; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको [वह 





तयेत्येतत्‌ , सरक्ष्मया सक्ष्मवस्तु- | 


खकमदाशनस्तः सक्ष्मद्शिमिः 





पण्डतेरित्येतत्‌ ॥ १२॥ दिखलायी देता है |--यह इसक्रा 
भावार्थे है ॥ १२ || 
2 
>२€€६>6#73«- 
लयाचिन्तन “ 
तत्प्रतिपत््युपायमाह- अब उसकी प्राप्तिका उपाय 
| वतलाते हैं--.- | 


यच्छेद्ठाङमनसी माञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तच्च्छेच्छान्त आत्मनि १३ 


विवेकी पुरुष वाक-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका प्रकाश- | 
स्वरूप बुद्रिमे ल्य करे, बुद्धिको महत्तत्वम॑ छीन करे ओर महत्तत्तको 
शान्त आत्मामें नियुक्त करे || १ ३॥ 
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यच्छेन्नियच्छेदुपसं हरेत््राज्ञो | 
विवेकी; किम्‌ ? वाग्वाचम्‌। 
वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेपामिन्द्रि- 
याणाम्‌ । क्क ! मनसी मनसीति- | 
च्छान्दसं देध्यस्‌ । तञ्च मनो | 
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशखरूपे बुद्धौ 


| 
| 
| 
| 


आत्मानि । वुद्रिहि मनआदिः | 


करणान्यामरोतीत्यात्मा प्रत्यक्‌ 
तेपाम्‌। ज्ञान बुद्विमात्मनि महति 
प्रथमजे नियच्छेत्‌ । ग्रथमजवत्‌ 
स्च्छखभावकमात्मनो विज्ञानम्‌ | 
आपादयेदित्यथः। तं च महान्तम्‌ 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सर्वेविरोप- 

्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सर्वान्तरे | 
स्वबुद्वप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य 
आत्मनि॥ १३ ॥ 





एवं पुरुष आत्मनि सवे प्रवि- 
लाप्य नामरूपकमंत्रयं यन्मिथ्या- 
ज्ञानविजम्भित क्रियाकारकफल- 


लक्षणं खात्मयाथात्म्यज्ञानेन 
कठोर ४-- 


विवेकी पुरुष “यच्छेत्‌' अर्थात्‌ 
नियुक्त करे--उपसंहार करे;किसका 
उपसंहार करे ? वाक अर्थात्‌ वाणीका । 


| यहाँ वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उपलक्षण 


करानेके लिये हें । कहाँ उपसंहार 
करे? मनमें; 'मनसी' पदमें ह्र इकार- 
के स्थानमें दीर्घ प्रयोग छान्दस है । 
फिर उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश- 
खरूप बुद्धि---आत्मामें छीन करे। 
बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियोमे व्याप्त 
है, इसलिये वह उनका आत्मा-- 
प्रत्यक्खरूप है । उस ज्ञानखरूप 
बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामें 
लीन करे अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुए 


। महत्तत्वके समान आत्माका खच्छ- 


खभात्र विज्ञान प्राप्त करे । और 
महान्‌ आत्माकों जिसका खरूप 
सम्पूर्ण विशेपोसे रहित है और जो 
अविक्रिय, सर्वान्तर तथा बुद्धिके 
सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी है उस 
मुख्य आत्मामें छीन करे ॥ १३ ॥ 


मृगतृष्णा, रुजु और आकाशके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जैसे मृगजळ, 
रजु-सर्प ओर आकाश-मालिन्यक्रा 
बाध हो जाता है उसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 
प्रपञ्च यानी नाम, रूप ओर कर्म 
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मरोच्युदकरञुसर्पंगगनमलानीव | इन तीनोंको, जो _ क्रिया कारक 
र्क ९७ आर फलख्प ही हैं, खात्मतत्तके 
मरीचिरजुगगनखरूपदशनेनेव | यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मामें छीन करके मनुष्य खस्थ, 
खस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्या | प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
के है । क्योंकि ऐसा है, इसलिये 
भवति यतोऽतस्तदवशेनार्थम्‌-- उसका साक्षात्कार करनेके लिये-- 
उद्बोधन 
उत्तिष्ठठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 
[अरे अविद्याप्रस्त लोगो !] उठो, [अज्ञान-निद्रासे] जागो, ओर 
श्रेष्ठ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तच्तज्ञानी लोग उस मागको वैसा ही 
दुर्गम बतळाते हैं ॥ १४ ॥ 
अनाद्यविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठत | अरे अनादि अविद्यासे सोये 
हे जन्तव आत्मज्ञानाभिमुखा i जीवो ' उठो, आमज्ञानके 
~ | ऑभमुख होऔ तथा घोररूप 
भवत; जाग्रतज्ञाननिद्राया | "स होओ तथा घोररू 


र | अज्ञाननिद्रास्‌ जागो- सम्पूर्ण 
घोररूपायाः सर्वानथबीजभूताया; अनर्थाकी बीजभूत उस जज्ञान- 
क्षयं कुरुत । निद्राका क्षय करो । 
कथम्‌ ? प्राप्योपगम्य वरान्‌ | किस प्रकार [क्षय करें?] 
ता श्रेष्ठ- उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्योके 
ग्रकृष्टानाचायांस्त | पास जाकर--उनके समीप पहुँच- 


सर्वान्तरमात्मानमहमसीति नि- [कर उनके उपदेश किये हुए 
कक तला सर्वान्तर्यामी आत्माको भै यही हूँ? 
च्छत । न द्युपक्षित- | ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहों 
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व्यमिति श्रृतिरनुकम्पयाह मातृ- | करनी चाहिये--ऐसा मातृवत्‌ 


वत्‌ । अतिसक्ष्मबुद्धिविपयत्वा- | 
ज्ञेयस्य । किमिव सक्ष्मबुद्धिः | 
इत्युच्यते; क्षुरस्य थाराग्रं निशिता 
तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्यः | 
यो यस्याः सा दुरत्यया। यथा सा 
पद्यां दुर्गमनीया तथा दुर्ग | 
दुःसंपाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्थानं | 
तच्वज्ञानलक्षणं मार्ग कबयो ' 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्याति- 
सक्ष्मत्वात्तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य 
दुःसंपाद्यत्वं वदन्तीत्यभिग्रायः 
॥ १४॥ 


~ (> ~ 
श्रुति कृपापूवक कह रही है, क्योंकि 
वह ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 


| बुद्विका ही विषय है । सूक्ष्म बुद्धि 


कैसी होती है ? इसपर कहते हैं--- 
निशित अर्थात्‌ पेंनायी हुई छुरेकी 
धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
होती है-जिसे कठिनतासे पार किया 
जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं । जिस 
प्रकार उसपर पेरोंसे. चळना अत्यन्त 


| कठिन हैं उसी ग्रकार यह आत्म- 


ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
दुष्प्राप्प हे-- ऐसा कव्रि--मेधावी 
पुरुष कहते हें । अभिप्राय यह है 
| कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 

मनीषिजन उससे सम्बन्धित ज्ञान- 
| मार्गको दुष्प्राप्य बतलाते हैं ॥ १४ ॥ 


“Eo 


तत्कथमतिस्क्ष्मत्वं ज्ञेयस्य | 


1 


> INS | 
इत्युच्यते स्थूला तावदियं मेदिनी | 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोपचिता 


उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
किस प्रकार है ! इसपर कहते हैं । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
| गन्ध--[इन पाँचों विषयों] से 


' बृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण 
स्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌। इन्द्रियोकी विषयभूत यह परथिवी 
तरेक पण गर » | स्थूळ है; ऐसा ही शरोर मी है । 

गुणापक घूण रा Ds ~ मंसे 
तत्रककयुणापकर्षण गन्धादीनां उनमें गन्धादि गुणोंमेसे एक-एकका 


सक्ष्मत्वमहत्त्तविशुद्धत्वनित्यत्वा- | अपकर्ष क्षय होनेसे जलसे लेकर 
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दितारतम्यं दृष्टसबादिपु याव- | आकाशपर्यन्त चार भूतोमे सूक्ष्मस्व; 
; जे 
मिति ते गन्धादयः सर्व | मह व, विश्ुद्धत्व और नित्यत्व 
श ण द ° ७ 
0000 0 "भावय स॒म्‌ आदिका तारतम्य देखा गया हे । 
एव स्थूलत्वाद्विकाराः शब्दान्ता | किन्तु स्थूट होनेके कारण जहाँ 
| गन्धसे लेकर शब्दपयन्त ये सारे 
यत्र न सन्ति किमु तस्य सक्ष्म- ` विकार नहीं हैं उसके सूक्ष्मत्वादिकी 
लादिनिरातिशयां ˆ निरतिशयताके विषयमे क्या कहा 
ls वनम्‌ जाय? यहाँ त्रात आगेकी श्रुति 
इत्येतहृर।याति श्रतिः | दिखलाती है 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वग्रापि 
Ly ७ 
अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं - 
तथारसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ । 
अनायनन्तं महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ १५॥ 
जो अशाब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, तथा रसहीन, नित्य और 
गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर और धुव 
(निश्च) है उस आममतत्त्वको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे 
छूट जाता हे ॥ १५॥ 
अशब्दमस्पशेमरूपम्ययं | जो अशब्द, अस्प, अरूप, 
र अव्यय तथा अरस, नित्य और 
तथारस नित्यमगन्धवःच यत्‌ । अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
व्याख्यातं ब्रह्माव्ययम-- | या की जाती है वह ब्रह्म 
एतद्व्याख्यात ब्रह्माव्ययम्‌्‌ | अविनाशी है, क्योंकि जो पदार्थ 
यद्वि शब्दादिमत्तद्व्येतीदं तु। शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
| होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो 
अशन्दादिमच्वादव्ययं न व्येति | अरग्दादियुक्त होनेके कारण अव्यय: 
=~ _. | ष इसका व्यय- क्षय नहीं होता, 
न क्षीयते, अत एव च नित्यं शि यह नित्य भी है; क्योंकि 
ह समिद उसका व्यय होता है वह अनित्य 
यद्वि व्येति तदनित्यमिदं तु न | हे । इसका व्यय नहीं होता 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्च नित्यम्‌ 
अनाधविद्यमान आदिः कारणम्‌ 
अस्य तद्दिमनादि । यद्वचादि- 
मत्तत्कार्यत्वादनित्यं कारणे 
प्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं 
तु सर्वकारणत्वादकार्यमकार्य- 
त्वान्नित्यं न तस्य कारणमस्ति 
यसिन्प्रलीयेत । 





तथानन्तम्‌ अग्रिद्यमानोऽन्तः 
कार्यमस्य तदनन्तम्‌ । यथा 
कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं दष्टं न च | 
तथाप्यन्तवच्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तस्वादवुद्धचा- 
ख्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 
स्वरूपत्वात्सवेसाक्षि हि सर्वभूता- 
त्मत्वाद्ब्रह्म। उक्त हि “एष सवेषु 
भूतेषु” (क० उ० १।३।१२) 





इसलिये यह नित्य है | यह अनादि 
अर्थात्‌ जिसका आदिकारण 
विद्यमान नहीं है ऐसा होनेसे भी. 
नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ 
आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 
होनेसे अनित्य होता है ओर अपने 
कारणमें लीन हो जाता है; जैसे 
कि प्रथिवी आदि । किन्तु यह 
आत्मा तो सवका कारण होनेसे 
अकार्य है और अकार्य होनेके 
कारण नित्य है । इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
लीन हो । 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी 
है । जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
हैं । जिस प्रकार फलादि कार्य 
उत्पन्न करनेसें भी कदली आदि 
पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है 
उस प्रकार त्रझका अन्‍्तत्रत्त नहीं 
देखा गया । इसलिये भी वह 
नित्य है । 

नित्यविज्ञप्ति ख रूप होनेके कारण 
ुद्विसंज्ञक महत्तखसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सत्रका साक्षी है । यह बात उपर्युक्त 
“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमें कही ही 


९,२ कठोपनिष 
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इत्यादि । धरबं च कूटस्थं नित्यं 
न एृथिव्यादिवदापेक्षिकं नित्य- 
स्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं 
निचाय्यावगम्य तमात्मानं मृत्युः 
सुखान्म्रत्युगोचरादविद्याकाम- 
कमेलक्षणात्प्रमुच्यते विमुच्यते । 


द्‌ [ अध्याय १ 
ls ls Ae Se व्या जर. 
गयी है । इसी प्रकार वह धुव-- 
कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता 
प्रथिवी आदिके समान आपेक्षिक 
नहीं है । उस इस प्रकारके 
ब्रह्म---आत्माको जानकर पुरुष 
| मृत्युसुखसे--अविद्या, काम ओर 
| कर्मरूप मृत्युके पंजेसे सुक्त- वियुक्त 
हो जाता है॥ १५॥ 





TEER 
्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथमाह , अत्र प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
श्रतिः । लिये श्रुति कहती है-- 
अस्तुत विज्ञानका महिमा 


नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त« सनातनम्‌ । 


उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी 


ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 


नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मृत्युके कहे हुए इस सनातन विज्ञानको 
कह और सुनकर बुद्विमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमे महिमान्वित होता है ॥१६॥ 


नाचिकेतं नचिकेतसा प्रापतं | 


नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु- 
ग्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यानं 

वल्लीत्रयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं 
वैदिकत्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः 
्रत्वाचार्येभ्यो मेधावी ब्रह्मेव 
लोको ब्रह्मलोकस्तसिन्महीयत 


आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः 
॥ १६॥ 


नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 
मृत्युके कहे हुए इस तीन वल्लियों- 


| वाळे उपाख्यानको, जो वैदिक 


होनेके कारण सनातन--चिरन्तन 
है, त्राह्मणोसे कहकर तथा आचार्यों- 
से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक- 
में--त्रह्म ही लोक है; उसमें 
महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 
आत्मखरूप होकर उपासनीय 
होता है ॥ १६ ॥ 
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य इसं परमं गुह्यं श्रावयेदूवह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राडकाळे वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 

तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 

जो पुरुप इस परमयुद्य ग्रन्थको पित्रतापूर्यक ब्राह्मणोंकी समामें 


अथवा श्राद्गकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फळवाळा होता 
है, अनन्त फळाला होता है ॥ १७॥ 


यः कश्रिदिम ग्रन्थं परम जो कोई पुरुष इस परम-- 
प्रकृष्ट गुझ गोप्यं श्रावयेद्ग्रन्थ- | "रट आर गुद्य--गोपनीय ग्रन्थको 


हा पा रा पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी सभामें 
ताञ्थतश्च बा्मणाना ससदि | अथवा श्राद्धकालमें--भोजन करनेके 


्रह्मससांद्‌ प्रयतः शाचभूत्वा | लिये बैठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केवळ 
श्राकाल वा श्रावयद्भुञ्जानाना | पाठमात्र या अर्थ करते इए सुनाता 


तचछ्राद्वमस्यानन्त्यायानन्तफलाय है उसका वह श्राद्ध अनन्त फळ 
मई) ॥ १ [टा होता है । यहाँ अध्यायकी 


७ द्विवि 
कल्पते संपद्यते चनम्‌ | समात्तिके लिये 'तदानन्त्याय कल्पते? 
अध्यायपारसमाप्त्यथम्‌।। १७॥ | यहं वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ 
“ES 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीमाष्यं समाप्तम्‌॥ ३॥ 


————Po pe 


इति कठोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥ 


00 04 
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ES 
आत्मदर्शनका विघ्न--इन्द्रियोकी बहिर्मुखता 

एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा | सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
न प्रकाशते दृश्यते त्यग्रयया | तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
है! ऐसा पहले ( १। ३। १२ में) 
कहा था। अब प्रश्‍न होता है 

न्धो देय कि एकाग्र बुद्रिका ऐसा कौन 
बन्धोऽग्रयाया बुद्धेयेन तदभावात्‌ भिसे. कि उरा 
आत्मा न दृश्यत इति तददशन- | बुद्धि ) का अभाव होनेपर आत्मा 
४ 5 दिखायी नहीं देता £ अतः 
कारणप्रदशनार्था वश्ल्यारभ्यते। | आत्मदर्शनके प्रतिवन्धका कारण 
दिखलानेके लिये यह बल्ली आरम्भ 
की जाती है, क्योंकि श्रेयके प्रति- 


: शयते वन्वका कारण जान लेनेपर ही उसकी 
तदप नयनाय यल आरब्धु डः 
द्‌ रन्धु शक्यते निवृत्तिके यत्नका आरम्भ किया जा 


बुद्॒य त्युक्तम्‌ । कः पुनः प्रति- 


विज्ञाते हि श्रेयःप्रतिबन्धकारणे 





नान्यथेति- सकता है, अन्यथा नहीं-- 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


कश्चिडीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 


दा्त्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
स्वयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोको बहिसुंख करके हिसित कर 
दिया है । इसीसे जीव वाद्य बिषयको देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 


जिसने अमरत्वको इच्छा करते इए अपनी इन्द्रियोंको 
ने रोक लिया है ऐसा 
कोई घीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है॥ १॥ 
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पराश्चि परागञ्चन्ति गच्छः | जो पराक अर्थात्‌ वाहरकी ओर 
| अञ्चन करती-गमन करती हैं 
| उन्हें “पराञ्चि? ( बाहर जानेवाळी ) 
श्ोत्रादोनीद्वियाणि खानीत्युच्य- | कहते हैं । 'ख ठिद्रोको कहते हें 
। उनसे उपळक्षित श्रोत्रादि इन्द्रिया 
, खानि'% नामसे कही गयी हैं । 
| वे बहिमुंख होकर ही शब्दादि 
| त्रिपयोंको प्रकाशित करनेके थिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योंकि वे 
। ऐसी हैं इसलिये खभावसे ही उन्हें 
गे | , ' हिंसित कर दिया हैनउनका 
इत्यथः । कोऽसो ? खयंभूः | हनन कर दिया है । वह [हनन 
खयमेव `, खतत्त्रो | गण कता ला 

आः न्ह] परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सवदा 
भवात सवंदा न परतन्त्र शत । | तन्त्र रहता है- परतन्त्र नहीं 
| रहता । इसलिये वह उपळब्धा 
सर्वदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःखरूप 


न्तीति खानि तदुपलक्षितानि 


न्ते । तानि पराञ्च्येव शब्दादि- 
विपयप्रकाशनाय  प्रवतन्ते । 
यस्ादें खाभाजिकानि तानि 


च्यतृणद्विसितवान्हननं कृतवान्‌ 
परमेश्वरः 


तसात्पराङ्‌ पराग्र्पाननात्मः 





भ्रूताञ्शब्दादीन्पश्यत्युपलभत 
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त- 
रात्मानमित्यर्थः । 
एवंखभावेऽपि सति लोकस्य 
कश्चिनद्याः प्रतिस्रोतःप्रवतेनमिव 


धीरो धीमान्त्रिवेकी प्रत्यगास्मानं 


अनात्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
| देखता--उपळव्ध करता है, 
“नान्तरात्मन्‌? अर्थात्‌ अन्तरात्माको 
नहीं । 

यद्यपि ठोकका ऐसा ही खभाव 
है तो भी कोई घीर- खुद्धिमान्‌-- 





विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिशामें फेर देनेके 
समानं [इन्द्रियोंको विषयोंकी 





#' नपुं२ “ख' शब्दका प्रथमा-बहुवचन । 
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प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- | ओरसे हटाकर] उस अपने 
.. | प्रत्यगात्माको [ देखता है ]। जो 
त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो | प्रत्यक ( सम्पूर्ण विषयको जानने- 
लोके नान्यसिन्‌ । व्युत्पत्ति- | वाला ) हो और आत्मा भी हो उसे 
000 400 _ ७... | अरत्यगात्मा कहते हैं | छोकमें आत्मा 
पक्षेणष तत्रवात्मशब्दो वतते । | शब्द प्रत्यक! के अर्थमें ही रूढ है, 
ओर किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति- 
| पक्षमे भी “आत्मा? शब्दकी प्रवृत्ति 
यच्चात्ति विपयानिह । | उसी ( प्रत्यक्‌-अर्थ ही ) में है जैसा 
| कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त 
यच्चास्य संततो भाव- करता हे, ग्रहण करता है ओर 
इस छोकमें विपयोंको भोगता है 
| तथा इसका सर्वदा सद्भाव है 
इसलिये यह “आत्मा? कहलाता हे” 
इत्यात्मशव्द व्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । | ईस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमें स्मृति है | 

तं प्रत्यगात्मानं स्वं खभाव- उस ग्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 

~ | खरूपको 'ऐक्षत्‌?-देखा यानी 
मेक्षदपञ्यत्पस्यतीत्यर्थः, छन्दास | देखता हे । वेदिक प्रयोगे कालका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालके अथमें भूतकालकी क्रिया 
[ ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ है । 
वह किस प्रकार देखता हे ? 
; दिकमिरि | इसपर कहते हैं--आवृत्तचक्षु:” 
चक्षु: श्रोत्रादिकमिन्द्रयजातम्‌ | अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्ष और 
अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षु:। | ओत्रादि इन्दियसमूहको सम्पूर्ण 


; विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है--- 
से एव सस्कृतः प्रत्यगात्मानं | लोटा ल्या है, वह इस प्रकार 
प्यति | न हि बाह्यविषया- 


“ग्रद्माप्नोति यदादत्ते 


स्तसादात्मेति कीत्यते” 
(लिङ्गः १ | ७० | ९६) 





कालानियमात्‌ । कथं पश्यतीत्यु- 


च्यते । आवृत्तचक्षुरावृत्त व्यावृत्त 


सस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 
मत्यगात्माको देख पाता है । एक 
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लोचनपरत्वं प्रत्यगात्मेक्षणं चेकस्य 
संभवति । किमर्थं पुन रित्थं महता 
यासेन स्वभावप्रवृत्तिनिरोधं 
कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति 
इत्युच्यते; 
धर्मत्वं नित्यखभावतामिच्छन्‌ 


आत्मन इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


अमृतत्वममरण- | 





ही पुरुषके लिये बाझ विषर्योकी 
आलोचनामें तत्पर रहना तथा 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना--- 
ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं । 
“अच्छा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
परिश्रमसे [ इन्द्रियोंकी ] खाभाविक 
प्रवत्तिको रोककर धीर पुरुष 
प्रत्यगात्माको क्यों देखता है ? ऐसी 
आशंका होनेपर कहते हैं--- 
'अमृतत्व--अमरणधर्मेत्व अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
करता हुआ [ उसे देखता है ]' ॥ १॥ 


“fees 


यत्तावत्खाभातिकं परागेव | 


अनात्मदर्शनं तदात्मदर्शनस्य 
प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रति- 
कूलत्वात्‌ । या च पराक्ष्वेवा- 
विद्योपप्रदर्शितेषु ष्टादष्टेषु 
भोगेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- 
ठृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशना/-- 


"जो स्वभावसे ही बाझ अनात्म- 
दर्शन है वही आत्मदर्शनके 
प्रतिबन्धकी कारणरूपा अविद्या है, 
क्योंकि वह उस ( आत्मदर्शन) के 
प्रतिकूल है । इसके सिवा अविद्यासे 
दिखलायी देनेवाले दृष्ट और अदृष्ट 
बाह्य भोगोंमें जो तृष्णा है उन 
अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 
जिनका आत्मदर्शन प्रतित्रद्ध हो 
रहा है वे-- 


अविवेकी और विवेकीका अन्तर 


पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदिखा 
घुवमधुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥ 
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अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगोंके पीछे टगे रहते हैं । वे मृत्युके सत्र 
फेले हुए पाशमें पडते हैं। किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चळ ) 
जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥ २॥ 


पराचो बहिगेतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु- 
गच्छन्ति बाला अल्पप्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- 
कमेसगुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्तीणस्य सवतो 
व्याप्तस्य पाशं पाञ्यते बध्यते 
येन तं पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगाद्यनेकानथंत्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 

यत एवमथ तसााद्वीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मखरूपाव- 
स्थानलक्षणममृतत्वं श्रं ड 
देवाद्यमृतत्वं द्य्रुवमिद तु प्रत्य- 
गात्मखरूपावस्थानलक्षणं “न 
कर्मणा वर्धेते नो कनीयान्‌” 
( बृ उ० ४ | ४ । २३ ) इति 
ध्रुवम्‌ । तदेवंभूतं कूटस्थमवि- 
चाल्यममृतत्व विदित्ाध्रुवेपु 


र्वपदार्थष्वनित्येषु निर्धार 


बाळ--मन्दमति पुरुष पराक. 
चाझ कामनाओंका--कम्यविषयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं । इसी कारणसे बे अविद्या 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--विस्ती्ण--सर्वत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं ] । जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं | अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुतसे अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं। 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
धौर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें स्थितिरूप अमृतत्वको 
ध्रुव ( निश्चल ) जानकर; देवता 
आदिका अमृतत्व तो अध्रुव है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यह कर्मसे न बढ़ता 
है न घटता है” इस उत्तिके 
अनुसार ध्रुव है। इस प्रकारके 
अगृतत्वको कूटस्थ और अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता) 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 
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ब्राह्मणा इह संसारेऽनर्थग्राये न | अध्रव--अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी 
प्राथयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- | इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सत्र तो 
दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- | प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 
ठोकेपणाभ्यो व्युत्तिष्ठन्त्ये- | हैं । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 
चेत्यथेः ॥ २ ॥ लोकैषणासे दूर ही रहते हैं ॥ २ ॥ 
~ किंचिदन्यत्‌ “ESR 
यद्विज्ञानान्न किंचिद त्राण लोग जिसका ज्ञान हो 
अर FE जानेसे और किसी वस्तुकी इच्छा 
प्राथयन्त त्राह्मणाः क धग 
ग्राथयन्त त्राह्मणाः कथ तदाधगस्‌ नहीं करते उस ब्रह्मका बोध क्रिस 
प्रकार होता है £ इसपर कहते हैं- 
आत्मज्चकी सर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा*श्रव मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतट्ठै तत्‌ ॥ ३ ॥ 
_ जिस इस आत्मके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श 
और मैधुनजन्य छुखोंको निश्चयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय] 
इस लोकमें और क्या रह जाता है? [तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 


इत्युच्यते-- 





वह तत्त्व निश्चय यही है॥ ३॥ 

येन विज्ञानस्वभावेनात्मना 
रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशाश्च 
मेथुनान्मैधुननिमित्तान्सुग्रत्य- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति 
सर्वो लोकः । 

ननु नेवं प्रसिद्वि्ोकस्य 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाहं विः 
जानामीति । देहादिसंघातोऽहं 
बिजानामीति तु सर्वो लोकोऽवः 
गच्छति । 


सम्पूर्ण लोक जिस विज्ञान- 
खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द्‌, स्पर्श और मेथुन-- 
मेथुनजनित सुखोंको स्पष्टतया 
जानता है [ वही बरहम है ] |, 

शङ्का-परन्तु छोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी 
देहादिसे विलक्षण आत्माद्वारा 
जानता हूँ । सत्र लोग यही समझते 
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
सत्र कुछ जानता हूँ । 
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न त्वेवम्‌ । देहादिसंघात- 
स्यापि शब्दादिस्वरूप- 
द्ग Fe त्वाविशेषाद्विः DN ~ यर 
बिवेचनम्‌ त्वाविशपाद्वेक्षेयत्वा- 
विशेषाश्च न युक्तं विः 

ज्ञातृत्वम्‌। यदि हि देहादिसंघातो 
रुपाद्यात्सकः सन्रूपादीन्विः 
जानीयाद्वाह्या अपि रूपादयोऽन्योः 
न्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः । 
न चेतदस्ति। तसादेहादिलक्ष- 
णांश्च रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 
रिक्तेनेव विज्ञानखभावेनात्मना 
विजानाति . लोकः । यथा 
येन लोहो दहति सोऽश्निरिति 
तद्वत्‌ । 

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिँ- 
छोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 
शिष्यते । सवमेव त्यात्मना 
विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न 
किंचित्परिशिष्यते स आत्मा 
स्वज्ञः । एतद्वै तत्‌ । कि तद्यत्‌ 


नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 








च 


समाधान-एऐसी बात तो नहीं 
है, क्योंकि देहादि संघात भी 
समानरूपसे राब्दादिर्ूप तथा 
विज्ञेयखरूप है; अतः उसे ज्ञाता 
मानना उचित नहीं है । यदि देहादि 
संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 
रूपादिको जान ठे तो बाह्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जान लगे; किन्तु यह 
बात है. नहीं । अतः लोक देहादि- 
खरूप रूपादिको इस देहादि- 
व्यतिरिक्त चिज्ञानस्वभाव आत्माके 
द्वारा ही जानता है । जिस 
प्रकार टोहा जिसके द्वारा जलाता 
है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 
[ जिसके द्वारा लोक देहादि विषयोंको 
जानता है उसे आत्मा कहते हैं] । 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 
हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमें 
रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता--सभी कुछ आत्मासे. हीं 
जाना जा सकता है । [इस 
प्रकार | जिस आत्मासे अविज्ञेय 
कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है। 
वह कोन है ? जिसके विषयमें 
तुझ नचिकेताने प्रशन किया है, जो 
देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 
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विचिक्किर्सितं धर्मादिभ्योऽन्थद्‌ | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 
परम पद है और जिससे श्रेष्ठ और 


विष्णोः परमं पदं यसात्परं नास्ति | कुछ मी नहीं है वही यह [ब्रह्म- 
पद ] अत्र ज्ञात हुआ है--ऐसा 


तद्वा एतद्‌धिगतमित्यर्थः॥। ३ ॥ | इसका भावार्थ है ॥ ३॥ 
~+ 
बह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
चैतमा कारण दुर्विज्ञेय है-ऐसा मानकर 
मत्वेतमेवाथं पुनः पुनराह- | उसी बातको बारम्बार कहते हैँ-- 
आत्मज्ञकी निःशोकता 


अतिस्रक्ष्मत्वादूदुर्िज्ञेयमिति 





स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खप्नमे प्रतीत होनेवाले तथा जाग्रतमें दिखायी 
देनेवाले--दोनों प्रकारके पदाथोको देखता है उस महान्‌ और विश्च 
आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


सप्चान्तं खप्नमध्यं खम्बि-| खप्तान्त--खप्नका मध्य अर्थात्‌ 

3९८ छि, rs खम्नावस्थामें जानने योग्य तथा 
ज्ञेयामत्यथ तथा जागारतान्तं | जागरितान्त--जाग्रत्‌ अवस्थाका 
है _ , | मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थामे जानने- 
जागरितमध्यं जागरितत्िजञेयं | योग्य -इन दोनों खप्न और 
जाग्रतके अन्तर्गत पदार्थोको लोक 
जिस आत्माके द्वारा देखता है 
[ वही ब्रह्म है; इस प्रकार ] इस 
वाक्यक्री और सत्र व्याख्या पूर्व 
पूर्वेवत्‌। तं महान्तं विश्वमात्मानं | मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस 


च$ उभौ खप्नजागरितान्ती येन 


आत्मनानुपश्यति लोक इति सवं 


१०९ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
मत्ावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ और विमु आत्माको जानकर 

अर्थात्‌ वह परमात्मा मैं ही हूँ 
अहमसि परमात्मेति धीरो न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 


क कर धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
शोचति ॥ ४॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 
PERS 
कि च- | तथा-- 
आत्मज्ञका निर्भयता 


य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
इशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते | एतद्वै तत ॥ ५॥ 

जो पुरुष इस कर्मफलभोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ]के 
शासकरूपसे जानता है वह वैप्ता विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मतत्व ] है ॥ ५॥ 

यः कश्रिदिमं मध्वदं कमे| जो कोई इस मध्वद--कर्मफल- 
फलभुजं जीवं ग्राणादिकलापस्य | भोका और जीव--प्राणादि कारण- 

; ~| कलापक्को धारण करनेवाले आत्माको 

धारयितारमात्मानं वेद विजानाति 


समीपसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 
अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | कालोके शासकरूपसे जानता है, 


ईशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य, | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
विजुगुप्सते न गोपायितुम्‌ करना चाहता, क्योंकि वह अभयक्रो 


प्राप्त हो जाता हे । जत्रतक वह 
इच्छत्य भयप्रापत्वात्‌ । यावद्धि भयके मध्यमें स्थित हुआ अपने 
भयमध्यस्थो5नित्यमात्मानं मन्यते 


आत्माको अनित्य समझता है तभी- 
तावद्वीपायितुमिच्छत्यात्मा नेमू । | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 
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यदा तु नित्यमद्वैतमात्मानं | है । जिस समय आत्माको नित्य 
ओर अद्वैत जान लेता है उस 
| समय कौन किसको ह) सुरि 
च्य Lo ~ खः क़ ती श्च्ठ रे 2 

बा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतद्वै | रखनेकी इच्छा करेगा ८६ 
बह आत्मतख हे- र प्रकार, ९ 

पूर्ववत्‌ समझना चाहि परे .. 


“~ \ १०५ 5 
~ ~ ७ ° > 
यः प्रत्यगात्मेश्वरभावेन | जिस प्रत्यगात्माका यह शिर >. 
हु न | भावसे निर्देश किया गया चह !/ ०४ 
नादष्टः स सवीत्मत्यतदशयात- ' सत्रका अन्तरात्मा है--यह बात 
| इस मन्त्रसे दिखायी जाती है--- 
बहमज्ञका सार्वात्म्यदर्शन 
९ र iy 
यः पूव तपसो जातमद्भ्यः पूवमजायत.। 
७, ~ ~ OS ५ >> 
गुहां प्रविस्य तिष्ठन्तं यों भूतेमिव्यंपरयत । एतदव तत्‌ ॥६॥ 
जो मुमुक्ष पहले तपसे उत्पन्न इए [हिरण्यगर्भ ] को, जो कि जल 
आदि मृतोंसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुहामें स्थित 
हुआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखता हे । निश्चय यही वह 
ब्रह्म है | ६ ॥ 
यः कश्चिनशुुकनुः पूवं प्रथमं | जिस मुमुक्कुने पहले तपसे-- 
ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भको । किसकी अपेक्षा 
७ ¢ 
पूव उत्पन्न हुए हिरण्यगभको ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहते हैं--जो जलसे 
७ चं 
अर्थात्‌ जलसहित पाँच 
तत्त्वोसे, न कि केवळ जलसे ही, 
पूर्व उत्पन हुआ है उस प्रथमज 


विजानाति तदा कि कः कुतो 













तदिति पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ 





तपसो ज्ञानादिलक्षणादूत्रह्मण 
इत्येतजातमुत्पत्नं हिरण्यगभेम्‌ ; 
किमपेक्ष्य पूरवमित्याह-अद्‌्भ्यः 





पूवमप्सहितेभ्यः पश्चभूतेभ्यो न 
केवलाभ्योञ्दुभ्य इत्यभिप्रायः, 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं 
देवादिशरीराण्युत्पाद्य सब प्राणि- 
. ` गुहां हृदयाकाश प्रविश्य तिष्ठन्तं 
शब्दादीनुपलभमानं भूतेभिभूतैः 
कार्यकरणलक्षणेः सह तिष्ठन्तं 
यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌। 
य एवं पश्यति स॒एतदेव 





( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोको 
उत्पन्न कर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
गुहा--हृदयाकाशमें प्रविष्ट हो 
कार्य-कारणरूप भूतोंके सहित 
शब्दादि विप्रयोंको अनुभव करते 
जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार 
देखता है [वही वास्तवमें देखता 
है ] । जो ऐसा अनुभव करता है 
वही उसे देखता है जो कि यह 


पस्यति यत्तत्प्रकृतं ब्रह्म।। ६ ॥ | प्रकृत ब्रह्म है || ६ ॥ 
EIS 
कि च- | तथा-- 


या 


प्राणेन संभवत्यदितिदेवतामयी। 


गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभि्व्यजायत। एतद्वै तत्‌ ॥७॥ 
जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्विरूप 


गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेवाठी 
[उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्त्व 


(४०. 0७. 
या सवदेवतामयी सवदेवता- 


और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई है 
है ॥ ७॥ 


जो सर्वदेवतामयी- सर्वदेव- 


. | खरूपा अ प्राण अर्था 
त्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण दिति प्‌ 


परसाद्ब्रह्मणः संभवति शब्दा- 
दीनामद्नाददितिसां पूर्वबद्‌ | 
गुहां प्रविश्य तिषठन्तीमदितिम्‌ । 
तामेव विशिनष्टि-या भूतेभिः | 


हिरण्यगर्भरूपसे परन्रह्मसे उत्पन्न 
होती है; शब्दादि विषयोंका अदन 
( भक्षण) करनेके कारण उसे 
अदिति कहते हैं---बुद्धिरूप गुहामें 
पूर्ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 
अदितिको [ देखो ]। उस अदिति- 
कौ ही विशेषता बतलाते हैं--- 
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भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोंके सहित अर्थात्‌ भूर्तोसे 
समन्वित ही उत्पन्न हुई है । [वढी 


इत्येतत्‌ ॥ ७ ॥ तेरा पूछा हुआ तत्व है ] ॥ ७॥ 
“EIS 
अराणिस्थ अझिमें बरहमहष्टि 
किं च- | तथा-- 


अरण्योर्निहितो जातवेदा गभे इव सुभ्रतो गर्मिणीभिः। 
दिवे दिव इंड्यो जागृवद्विह विष्मद्वि्मनुष्येभिरग्निः ॥ 


एतट्टै तत्‌ ॥ ८ ॥ 


गर्भिणी ख्नियोंद्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद्‌- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्वारा नित्यप्रतिं स्तुति किये जाने योग्य 


है, यही वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः 
निहितः खितो जातवेदा अग्निः 
पुनः स्वहविषां भोक्ताध्यात्मं 
च योगिभिगभ इव गंभिणीमिः 
अन्तर्व्लीभिरगहितान्नपानभोज- 
नादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्ठु 
सम्यग्भृतो लोक इवेत्थमेवत्वि- 
ग्मिर्योगिभिश्च सुभृत इत्येतत्‌ । 
कि च दिवे दिवेऽहन्यहनीड्यः 
स्तुत्यो बन्धश्च कर्मिभिर्योगिभिः 
आध्वरे हृदये च जागृवद्धिः 


जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 
स्थित हुआ ओर होम किये हुए 
सम्पूर्ण पदार्थोका भोक्ता अध्यात्मरूप 
जातवेदा--अग्नि है; जेसे 
गर्भिणी--अन्तर्वत्ञी खियाँ शुद्ध 
अन्न-पानादिद्वारा अपने गर्मकी 
बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
घृत आदि : होमसामग्रौयुक्त, कर्म- 
परायण एवं जागरणशील--प्रमाद- 


जागरणशीलवड्धिरप्रमत्तैरित्येतत्‌ | शन्य याजकों और ध्यान-भावना- 
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हविष्मद्धिराज्यादिमद्धिध्यौन-... | युक्त योगिर्योद्वारा जो [ गता; ] 
क भभित यज्ञ और हृदयदेशामें स्तुति किये 
भावनावद्धिश्न मनुष्येभि्मनुष्यैः | ^ यु 


Anes जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 
अग्निः। एतदव तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म | | वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 
->£९>९9७>३«- 
ग्राणमें ब्रह्मा 
कि च- तथा 
यतश्रोदेति सूयोऽस्तं यत्र च गच्छति । 
७ * ~ ` 
तं देवाः सर्व अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन । एतद्वः तत्‌ &॥ 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है 
उस प्राणात्मामें [अनादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं । उसका कोई भी उछड्न नहीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्च यसात्प्राणादुदेति 
उत्तिष्ठति सूर्योऽस्तं निम्लोचनं 
यत्र यसिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि 
गच्छति त॑ प्राणमात्मानं देवा 
अग्न्यादयोऽधिदेवं वागादयश्च 
अध्यात्मं सर्वे विश्वेऽा इव रथ- 
नाभावपिंताः संप्रवेशिताः स्थिति- 
काले सोऽपि ब्रह्मैव । तदेतत्‌ 
सर्वात्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कश्चन कश्चिदपि। 
एतद्वै तत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 
प्रति सूर्य उदित होता है और 
जिस प्राणमें ही वह नित्य-प्रति 
अस्त भावको प्राप्त होता है उस 
प्राणात्मामें स्थितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव ओर वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैं-प्रबिष्ट किये गये हैं जैसे 
रथकी नाभिमें समस्त अरे; वह 
[प्राण ] भौ ब्रह्म ही है । वही यह 
सर्वातमक ब्रह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मके तादात््य भावको पार 
करके कोई भी उससे अन्यत्वक्रो 
प्राप्त नहीं होता । यही वह 
(ब्रह्म) है ॥ ९॥ 
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यद्ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वते- 
मानं तत्तदुपाधित्वादत्रह्मवदव- 


जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
सम्पूर्ण भूतोमें वर्तमान है और 


भिन्न-भिन्न उपाधियोंके . कारण 
भासमानं संसाथन्यत्परस्ाद्‌ | अत्रझवत्‌ भासित होता है वह 
संसारी जीव परत्रह्मसे भिन्न है--ऐसी 
ब्रह्मण ति म दाशङ्का 
[इति मा भूत्कस्थचि किसीको शङ्का न हो जाय, इसलिये 
इतीदमाह-- यमराज इस प्रकार कहते हैँ-- 
भेददृष्टिकी निन्दा 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 


मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ 

जो तत्त्व इस ( देहेन्द्रियसंघ्रात ) मै भासता है वही अन्यत्र 

( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य 
इस तच्वमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] 


प्राप्त होता है ॥ १०॥ 

यदेवेह कार्यकरणोपाधि- 
समन्वितं संसारधर्मवदवभास- 
मानमविवेकिनां तदेव स्वात्म- 
खममुत्र नित्यविज्ञानघनस्व 
आवं सर्वसंसारधर्मबजितं ब्रक्ष । 
यच्चामुत्रामुष्मिन्नात्मनि स्थितं 
तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम्‌ 
अनुविभाव्यमान नान्यत्‌। 


जो इस लोकमें कार्य-करण 
( देहेन्द्रिय ) रूप उपाविसे युक्त 
होकर अविवेकियोंक्रो संसारघर्मयुक्त 
भास रहा है खखरूपमें स्थित वही 
ब्रह्म अन्यत्र (इन देहादिसे परे ) 
नित्य विज्ञानधनखरूप और सम्पूर्ण 
संसारधमोसि रहित है। तथा जो 
अमुत्र--उस  आत्मामें अर्थात्‌ 
परमात्मभावमें स्थित है वही इस 
लोकमें नाम-रूप एवं कार्थ-करणरूप 
उपाथिके अनुरूप भासनेत्राला 
आत्मतख है; और कोई नहीं । 
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तत्रेवं सत्युपाधिस्रभावभेद- 
दष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः 
सन्‌ य॑ इह ब्रह्मण्यनानाभूते पर- 
सादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति 
नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलभते 
स मृत्योमरणान्मरणं मृत्युं पुनः 
पुनजेन्ममरणभावमाम्रोति प्रति- 
पद्यते । तसात्तथा न पश्येत्‌ । 
बिज्ञानेकरसं नेरन्तरयेणाकाशवत्‌ 
परिपूर्ण अल्लेवाहमसीति पश्येत्‌ 








ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
उपाधिके खभाव ओर भेददृष्रूप 
अविद्यासे मोहित होकर इस 
अभिन्नमूत--एकरूप ब्रह्ममें भै 
परमात्मासे भिन्न हूँ और परमात्मा 
मुझसे भिन्न है--इस प्रकार 
भिन्नवत्‌ देखता है वह मृत्युसे 
बृत्युको अर्थात्‌ बारम्बार जन्म- 
मरणमावको प्राप्त होता है । अतः 
ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
बल्कि मैं निर्बाधरूपसे आकाशके 
समान परिपूर्ण और विज्ञानैकरस- 
स्वरूप ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार देखे। 


इति वाक्यार्थः ॥ १० ॥ यही इस वाक्यका अर्थ है॥ १०॥ 
PES 
ग्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागम एकत्व ज्ञान होनेसे पहले आचार्य 


संस्कृतेन 


| और शाख्रसे संस्कारयुक्त हुए 


मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति. किचन । 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है । इस ब्रह्मतत्वमें नाना 
कुछ भी नहीं है । जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृत्युसे 


मृत्युको जाता है ॥ ११ ॥ 
मनसेदं ह्मेकरसमाप्व्यम्‌ 
आत्मैव नान्यदस्रीति । आपे 


मनके द्वारा ही यह एकरस 
ब्रह्म “सत्र कुछ आत्मा ही है, और 


बल्ली १ ] शाङ्करभाष्याथे १०९, 
वड a wks, << >>> >>> >> als (>> डर >>> >>>. 
च नानातप्रत्युपस्थापिकाया | कुछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने 
RD Ek + | योग्य है। इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
आवदाया।नबृत्तत्वादह त्रह्माण | हो जानेपर नानात्वको स्थापित 
करनेवाली अविद्याके निवृत्त ह्यो 
जानेसे इस ब्रह्मतत्वमें किञ्चित्‌-- 
अपि । यस्तु पुनरविद्या- | अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता । 
तिमिरदष्टि न सुञ्चति नानेव हिका कारी 0 
रड तिमिररोगप्रस्त दृष्टिको नहों त्यागता 
बल्कि नानात्व ही देखता है वह 
इस ' प्रकार थोडा-सा भी भेद 
खल्पमपि भेदमध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे मृत्युसे मृत्युको 
[अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 


नाना नास्ति किंचनाणमात्रम्‌ 


पश्यति स मृत्योर्मृत्युं गच्छत्येव 





त्यर्थः ॥११॥ होता ही है ॥ ११॥ 
“ES 
हृदयपुण्डर्राकस्थ ब्रह्म 
पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- | पिर भी उस प्रकत ब्रह्मका ही 


वर्णन करते हैं-- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते । एतद्ै तत्‌॥ १२॥ 
जो अङ्गुष्ठपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भविष्यत्‌ [ और बर्तमान ] का शासक जानकर वह उस (आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 
वह ( ब्रह्मतत्त ) है ॥ १२॥ 


अङ्गुष्ठमात्रोऽहुष्ठपरिमाणः । | अह्भुष्ठमात्र यानी अङ्नुष्ठपरिमाण; 
शेक हृदयकमळ अछ्ुष्ठके समान 


अङ्हुष्ठपरिमाण हृदयपुण्डराक | _र्माणवाला है; उसके ठिद्रमे 
तच्छिद्रवर्त्यन्तःकरणोपाधिः रहनेवाढा जो अन्तःकरणोपाविक 


११० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
Se ls ce a Ss a eile क च्य ०, हि 
७ ८७ ७. ७ ०० 
अज्जुष्मात्रोजुष्ठमात्रवंशपवमध्य- | अंगुष्ठमात्र--अंगूठेके _ बराबर 
डु ड परिमाणवाले बाँसके पर्वमें स्थित 
वत्यम्बरवत्‌ पुरुषः पूर्णमनेन | आकाराके समान अङ्गमत्र 
परिमाणवाला पुरुष शरीरके मध्यमें 
सवेमिति मध्य आत्मनि स्थित है--उससे सारा शरीर 
पूण है, इसलिये वह पुरुष 
रीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम | दै उ -भविष्यत्‌ कालके 
तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ | दै उस भूत-भ 
$/ ८ कस शासक आम्माक्रो जानकर [ज्ञानी 
म भूतभव्यस्थ विदित्वा न | एर अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
ईशान भूतभव्यस्थ विदित्वा न | हक गन रता रत्यादि 


ARs पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१२॥ | चाहिये ॥ १२ | 

“PEO 
कि च तया 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद स उ श्र: एतट्ठे तत्‌ ॥१३॥ 


यह अङ्गुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान है | यह भूत- 
भविष्यतूका शासक है । यही आज ( वर्तमान कालमें ) है और यही 
कल ( भविष्यमें ) भी रहेगा। और निश्चय यही वह ( ब्रह्मतत्त्व ) है॥१३॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योति- | वह अङ्कुषमात्र पुरुष धूमरहित 

, | ज्योतिके समान हे । मूळ मन्त्रे 

रिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्त | जो ‘अधूमकः? पद है वह [ नपुंसक- 
ढिङ्ग ] “ज्योतिः? शब्दका विशेषण 

ज्योतिष्परत्वात्‌ । यस्त्वेबं लक्षितो| होनेके कारण “अधूमकम्‌? ऐसा 
होना चाहिये। जो योगियोंको 

योगिभिईदय ईशानो भूतभव्यस्य | इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है 
वह भूत और भविष्यत्का शास्ता 

स नित्यः कूटस्थोथ्येदानीं | नित्य कूटस्थ आज-इस समय 





वली १] 


शाह्लस्भाष्याथ १११ 


fs Sis ls ss ss Es या: य: sles Sis fe व्यू 


ग्राणिषु बर्तमानः स उ श्वोऽपि 
वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च 
जनिष्यत इत्यर्थः । अनेन नाय- 
मस्तीति चेक इत्ययं पक्षो 
न्यायतोऽग्राप्तोऽपि स्त्रवचनेन 


प्राणियोंमें वर्तमान है और वही कल 
भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
कोई ओर पुरुप उत्पन्न नहीं होगा। 
इससे 'कोई कहते हैं कि यह नहीं 
है! ऐसा [ १। १ । २० मन्त्रे 
कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतः प्राक्त नहीं होता तथापि 
उसका और बौद्वोके क्षणमङ्गवादका 


न | श्रृतिने खबचनसे कर 
सङ्गवादश्च ॥ १३ ॥ दिया है ॥ १३॥ 
ESS 
मेदापवाद 
पुनरपि भेददशनापवादं |. त्रहममें जो भेददृष्टि की जाती 
ब्रह्मण आह- है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 


यथोदकं दुर्गे वृष्ट 


कहती है— 
पर्वतेषु विधावति । 


एवं धर्मान्पृथक्पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 

जिस प्रकार ऊँचे स्थानमें बरसा हुआ जल पर्वतोंमें ( पर्वतीय निम्न 

देशोंमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर 
जीव उन्हींको ( भिन्नात्मत्वको ही ) प्राप्त होता है॥ १४ ॥ 


यथोदकं दुर्गे दुर्गमे देश 
उच्छिते बृष्टं सिक्तं पवतेषु पर्वतः 
चत्सु निम्नम्रदेशेषु शिधात्रति 
विकीण सद्विनञ्यति एवं धर्मान्‌ 


आत्मनो भिन्नान्पथक्पश्यन्पथक 


जिस प्रकार दुर्ग--दुर्गम स्थान 
अर्थात्‌ ऊँचाईपर बरसा हुआ जल 
पर्यतों--पर्वतीय निम्न प्रदेशोंमें 
फैळकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
घमो अर्थात्‌ आत्माओंको प्रथक्‌ 


प्रत्येक झरीरमें भिन्न-भिन्न देखने- 


११२ कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
sus Es वयक क, चय रा es a is ali wk es cS व्यरर 
एव प्रतिशरीरं पश्यंस्ताने | वाला मनुष्य उन्ही--शरीरमेदका 
शरीरभेदाबुवतिनोञ्चुविधावति। सरण Ee 041 
बि | जाता है, अर्थात्‌ बारम्बार भिन्न- 
शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः पुनः भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ १४॥ है॥१४॥ 
“EIS 
यस्य पुनिँद्यातरतो त्रिध्वस्तो-। जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
पाधिकृतमेददशनस्त॒ विशुद्धवि- त गदि नए टो गयी 
| है और जो एकमात्र विशुद्धविज्ञान- 
ज्ञानघनेकरसमद्वयमात्मानं पश्यतो. घनेकरस अद्वितीय आत्माको 
विजानतो मुने्मननशरीठख आत्म टँ देखनेवाला है उस ज्ञानी 
'मुनि--मननशील्का आत्मा कैसा 
स्वरूपं कथं सम्भत्रतीत्युच्यते- | होता है ? यह बतटाया जाता है--- 


अभेददर्शनकी कर्तव्यता 


यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादगेव भवति । 
एवं मुनेबिजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जल्में डाला हुआ शुद्ध जळ वैसा ही हो जाता 
है उसी प्रकार, हे गोतम | विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५ 


यथोदकं शद्धे प्रसन्ने शुद्धं | जिस प्रकार झुद्ध--खच्छ 


ह पदिक जलमें आसिक्त--प्रक्षिप्त ( डाला 
प्रसन्नमासिक्त करसमव | हुआ ) झुद्ध--खच्छ So 


र साथ मिलकर एकरस हो जाता 
हाहि आन अमर लया मोल २९ पित उछ्ह ती 
प्येबमेव भवत्येकत्वं विजानतो | रहता उसी प्रकार हे गोतम ! 

न एकत्वको जाननेवाले मुनि-- 
ननशीलस्य हे गौतम । मननशील पुरुषका आत्मा भी वेसा 


वल्ली १ ] 


शाळूरभाष्याथे 


११३ 


If ०22. SP Sie AP Pe बहर ०८... 


तसात्कुतार्किकभेदृष्टि नास्तिकः 


कुदृष्टि चोज्झिखा मातृपितृसहस्रे- 


A ONS NUNES 
स्योऽपि हितेपिणा वेदेनोप दिष्टम्‌ 
आत्मैकत्वद्शनं शान्तदपेः 


आदरणीयमित्यर्थः ॥ १५ ॥ 


ही हो जाता है। अतः तात्पर्य यह है 
कि सभीको कुतार्किककी मेद्दष्टि और 
| नास्तिककी कुदृष्टिका परित्याग कर 
सहस्रो माता-पिताओंसे भी अधिक 
हितैषी वेदके उपदेश किये हुए 
> २ 0. 
आत्मेकत्वद्रॉनका ही अभिमानरहित 
होकर आदर करना चाहिये || १५॥ 





“SHE 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजका चार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमदा चार्यश्रीशांकरमगवतः 


कृतो कठोपनिपद्भाष्ये 


द्वितीयाध्याये प्रथमतर्लीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥१॥ (४) 





११४ कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
Ae स्थिर As As a याय ss << > os A RI, वय 


A ९० [a 
इत्यण कळ 
12 उनका 

ग्रकारान्तरसे बल्मानुसन्धान 
पुनरपि प्रकारान्तरेण त्रह्म- | ब्रह्म अत्यन्त दुर्बिज्ञेय है; अतः 
ब्रह्मतत्त्तका प्रकारान्तरसे फिर भी 
तत्त्वनिधोरणार्थोयमारम्भो दुर्वि- निय करके” लिये, यह ठ 

्ञेयत्वाद्ब्र्मणः । ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 


पुरमेकादराद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विम॒ुच्यते। एतट्ठे तत्‌॥१॥ 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर- 
वार्जोंवाला है । उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता, और वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कर्मबन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌। द्वार | [यह शरीररूप] पुर पुरके 
समान होनेसे पुर कहलाता है | 
शरीरख पाठाधिषत्राद्नेक- द्वारपाल और अधिष्ठाता ( हाकिम) 
अह्यपुरत्वम्‌ पुरोपकरणसम्पत्ति- आदि अनेकों पुरसम्बन्धी सामग्री 
दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
है। और जिस प्रकार सम्पूर्ण 
च सोपकरणं स्वात्मनासंहंत- सामग्रीके सहित ग्रत्येक पुर अपनेसे 

असंहत ( बिना मिले हुए) खतन्त्र 
स्व॒तन्त्रस्वाम्यर्थ इष्टम्‌ ; तथेदं | खामीके [उपभोगके ] लिये देखा 

जाता है उसी प्रकार पुरसे सदृशता 


पुरसामान्यादनेकोपकरणसंइतं | होनेके कारण यह अनेक सामग्री- 


दर्शनाच्छरीरं पुरम्‌ । पुरं 


वली २ ] 


झाङ्रभाष्यार्थ 


११५ 


As As As As As A A Als (९०2... “>. बह, 


शरीरं स्वात्मनासंहतराजस्था- 
नीयस्वाम्यर्थं भवितुमहति । 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका- 
दशद्वारमेकादश द्वाराण्यस्य सप्त 
शीपेण्यानि नास्या सहार्वाश्रि त्रीणि 
शिरस्येकं तेरेकादशद्वारं पुरम्‌ । 


CoN oo 


कस्याजस्य जन्मादितिक्रिया- 
रहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य 
पुरधर्सत्िलक्षणस्य । अवक्रचेतसः 
अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- 
वन्नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो 
विज्ञानमस्येत्यवक्र चेतास्तस्यावक्र- 
चेतसो राजखानीयस्य ब्रह्मणः । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 
खात्मानुभवेन पुरस्भामिनमसुष्ठाय 
सि घ्यात्वा- ध्यान हि! 
` तस्यानुष्ठानं सम्यः 


सम्पन्न शरीर भी अपनेसे पृथक 
राजस्थानीय अपने स्वामी [आत्मा] 
के लिये होना चाहिये । 

यह शरीर नामक पुर ग्यारह 
दरवाजोंवाला है । [दो आँख, दो 
कान, दो नासारन्धर ओर एक मुख 
इस प्रकार] सात मस्तकसम्त्रन्धी, 
नामिके सहित [शिश्न ओर गुदा 
मिलाकर] तीन निन्नदेशीय तथा 
[ बह्मरन्ध्ररूप ] एक शिरमें रहने- 
वाढा--इस प्रकार इन सभी द्वारोसे 
[युक्त होनेके कारण] यह पुर 
एकादश द्वारवाला है | वह पुर 
किसका है ? [इसपर कहते हैं---] 
अजका, अर्थात्‌ पुरके धमॉसे 
विलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त है--जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्र--अकुटिळ अर्थात्‌ 
सूर्यके समान नित्यस्थित और एक- 
रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
ब्रह्मका [यह पुर है] । 


जिसका यह पुर है उस पुरखामी 
परमेश्वरका अनुष्ठान--भ्यान करके, 
क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूर्वक ध्यान ही 
उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण 


'िज्ञानपूर्वकम्‌-तं सर्वेषणा- | एषणाओसे मुक्त होकर उस सम- 


विनिश्चुक्तः सन्समं सर्वभूतस्थं 


सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ब्रह्मका ध्यान 
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ध्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानात्‌ | कर पुरुप शोक नहीं करता। 
| ब्रह्मके विज्ञानसे अभय-प्राप्ति होती 
अभयग्राप्ेः शोकावसरामावात्‌ | है; अतः शोकका अवसर न रहनेके 


र ८ । कारण भयदर्शन भी कहाँ हो सकता 
कुतो भयेक्षा । इहेवाविद्याकृत- | हे. अतः, बह. इस... डोसे. ही 


1 





| अविद्याकृत काम और कर्मके 
कामकर्मबन्धनेविंय॒क्तो भवति । ! छा काम ओर ४ कमः 
। बन्धनोंसे सुक्त हो जाता है । इस 


वियुक्तश्च . सन्विमुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त (जीवन्मुक्त) हुआ ही 
; ह | सुक्त (विदेहमुक्त) होता है; अर्थात्‌ 
शरीर न गृह्णातीत्यथः ॥ १ ॥ पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता ॥१॥ 
“Ee 

स तु नेकशरीरपुरवर्त्येवात्मा | परन्तु वह आत्मा तो केवळ एक. 
| ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला नहीं 
कि तहिं सवं पुरवी । कथम्‌-- | हे, बल्कि सभी पुरोमें रहता है । किस 
प्रकार रहता है ? [सो कहते हैं-] 

हसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्ोता वेदिषदतिथि- 

९५० प्र 
ढराणसत्‌ । नृषद्रसदृतसद्दयोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाछा सूर्य छुदा 
बरिचरनेवाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी ( प्रथिवी ) में स्थित होता 
( अग्नि ) है, कमें स्थित सोम है: | इसी प्रकार वह मनुष्योंमें गमन 
करनेवाला, देवताओंमें जानेवाठा, सत्य या यज्ञम गमन करनेवाला, 


आकारामें जानेवाला, जळ प्रथिवी यज्ञ और पर्वतोंसे उत्पन्न होनेवाला 
तथा सत्यस्वरूप और महान्‌ है | २:॥ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति। 
आत्मनः सवे- शचिपच्छुचौ दि 
पुरान्तर्यतित्वम्‌ दित्यात्मना सीदाति 
इति । वसुर्वासयति 

सर्वानिति । वास्वात्मनान्तरिक्षे 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताग्निः 
“अग्निर्व होता” इति श्रुतेः | वेद्या 
पृथिव्यां सीदतीति वेदिपद्‌ । 
“इयं वेदिः परोऽन्तः प॒थिव्या?” 


(क्र० सं ० २।३।२०) इत्यादिः 


मन्त्रवर्णात्‌ । अतिथिः सोमः 
सन्दुरोणे कलशे सीदति इति 
दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरुपेण 
वा दुरोणेणु गृहेषु सीदतीति | 
नृपन्नपु मनुष्येषु सीदतीति 
नृषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेषु 
सीदतीति ऋतसदृतं सत्यं यज्ञो 
वा तसिन्सीदतीति । व्योमसद्‌ 
व्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योम 
सत्‌ । अब्जा अप्सु शङ्कशुक्तिः 
मफरादिरूपेण जायत इति। 





वह गमन करता है इसलिये 
हंस! है, शुचि--आकाइमें सूर्य- 
रूपसे चलता हैं इसलिये 'शुचिपत्‌! 
हैं, सत्रको व्याप्त करता हैं इसलिये 
बसु! हैं, वायुरूपसे आकाशमें 
चटता है इसलिये अन्तरिक्षसत्‌ 
है, “अग्नि ही होता हे” इस श्रृतिके 
अनुसार 'होता' अग्निको कहते हैं, 
वेदी--प्रथिवीमें गमन करता है अतः 
श्रेदिपदः हे, जेसा कि “यह 
वेदी प्रथिवी (यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
मध्यभाग हैं” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
प्रमाणित होता हैं | यह अतिथि-- 


सोम होकर दुरोण--कळदामे 


स्थित होता हे इसलिये “दुरोणसत 
हैं । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोण--परोंमें रहता है इसळिये 
वही “अतिथिः दुरोणसत्‌’ हे । 

बह मनुष्योंमें जाता है इसलिये 
'नृपत्‌ हैं, बर--देवताओंमें जाता 
है इसलिये 'वरसत है, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं उसमें 
गमन करता हे इसलिये ऋतसत्‌! 
है, न्योम--आकाइमें चरता है 
इसलिये “व्योमसत्‌' है | अप्‌--जळ- 
में शंख, सीपी और मकर आदि 
रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये 
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गोजा गवि पृथिव्यां त्रीहियबादि- 


रूपेण जायत इति । ऋतजा 
यज्ञाङ्गरूपेण 
अद्रिजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण 


जायत इति । 


जायत इति । 
सर्वात्मापि सन्नृतमवितथ- 
` स्वभाव एव । वृहन्महान्सवे- 
कारणत्वात्‌। यदाप्यादित्य एव 
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मस्व- 
रूपत्वमादित्यस्येत्यङ्गीकृतत्याद्‌ 
ब्राह्मणव्याख्याने5प्यविरोधः 
सवव्याप्येक एवात्मा जगतो 


नात्मभेद इति मन्त्रार्थः ॥२॥ 


'अब्जा' हे । गो--पथिवीमें 
ब्रीहि-यतरादिरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये “गोजा? है । ऋत-- 


यज्ञाङ्गूपसे उत्पन्न होता है इस- 
लिये 'ऋतजा' है। नदी आदि- 
खूपसे अद्वि--पवतोंसे उत्पन्न होता 
है इसलिये “अद्रिजा” है । 

इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 
वह॒कत--अवितधखभाव ही है 
तथा सबका कारण होनेसे बृहत्‌-- 
महान्‌ है । [असो वा आदित्यो 
नि इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 
अनुसार] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- _ 
काही वर्णन क्रिया गया हो तो 
भी आदित्य [इस चराचरके] आत्म- 
खरूप हैं', ऐसा अङ्गीकृत होनेके 
कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थकी 
| व्याख्यासे भी अविरोध ही है । 
अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि 
जगतूका एक ही सर्वव्यापक आत्मा 
है, आत्माओंमें भेद नहीं है ॥ २॥ | 





| 





DOS 


| आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्ग- 


मुच्यते-- 


अत्र आत्माका खरूपज्ञान 
करानेमें लिङ्ग बताते हैं--- 





१. सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( ऋ० सं० १ | ८ | ७) । 
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ऊर्ध्वं प्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विइवे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणको ऊपरकी ओर ळे जाता है और अपानको नीचेकी 
ओर ढकेलता है, हृदयके मभ्यमें रहनेवाले उस वामन-_भजनीयकी 
सत्र देव उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


जो हृदयदेशसे प्राण--प्राण- 
वायुम्जयप्यूष्यै गमः वृत्तिरूप वायुको ऊध्वे--ऊपरकी 
आत्मनः जुशुनयत | ओर ले जाता है तथा अपानको 


प्राणापानयोः यति । तथापान्‌ प्रत्य | ्रत्यक्‌--नीचेकी ओर ढकेलता 
अधिष्ठातृत्वन्‌ | के 


उध्वं हृदयात्प्राणं प्राणवृत्ति 





गधोज्खति क्षिपति य | है । इस वाक्यमे यः (जो )' यह 
छः ४ पन ताल) | पद शेष रह गया है, हृदय- 
इति वाक्यशेपः । तं मध्ये हृदय- | कमलाकाशके मीतर रहइचेबाले उत 
पुण्डरीकाकाश आसीने बुद्भावभि-| गमन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 
छ] , _ , , | विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमें अभिव्यक्त 
व्यक्तावज्ञानप्रकाशन वामन सः | होता है, चक्षु आदि सभी देव 
इन्द्रियाँ और प्राण रूप-रसादि 
ही. विज्ञानरूप कर देते हुए इस 
प्राणा रुपादिविज्ञानं बलियुपा- | प्रकार उपासना करते हैं जैसे 
> वैद्यः पट जाक॑ पर्चा थे is वरे ४ 
हरन्तो विश इव राजानमुपासते वेश्यटोग राजाको अथातू बे चक्षु 
हँ, _ | आदि उसके ही लिये अपना 
तादर्थ्येनानुपरतव्यापारा भवन्ति| ब्यापार बन्द नहीं करते । अतः जिसके 
इत्यर्थः । यदर्था यत्प्रयुक्ताश्र | लिये और जिसकी प्रेरणासे प्राण और 
[i _ _ `| इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
सव वायुकरणव्यापाराः सांऽन्यः | उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध हुआ । 
सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३ ॥ | यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ ३ ॥ 
“EE 





भजनी यं सर्व विशवे देवाश्चक्षुरादयः 





कठो? ५-- 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


किंच | तथा 


अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
02५ अड 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥ ४॥ 
इस रारीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर भला इस रारीरमें क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ब्रह्म] है ॥ ४ ॥ 


अस्य शरीरसस्यात्मनो वि-| इस शरीरस्थ देही--देहवान्‌ 
आत्माके विखंसमान--अवस्नंसमान 
अर्थात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
मानस्य देहिनो देहवतः; विस्रंसन-| प्राणादि समुदायमेसे भला क्या 
रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं रहता । 'देहाद्विमुच्यमा नस्य? 
स्येति किमत्र परिशिष्यते | ऐसा कहकर विल्ंसन शब्दका अर्थ 
बतलाया गया हे । नगरके खामीके 
चले जानेषर जैसे पुरवासियोंकी 
शिष्यतेऽत्र देहे पुरस्थामिविद्रवण | दुर्दशा होती हे उसी प्रकार इस 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनोऽपगमे | २२ UU ST 

, | पर, एक क्षणमें ही यह भूत ओर 
क्षणमात्रात्कायकरणकलापरूपं | इन्द्रियोंका समुदायरूप सत्रका सत्र 


सबमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति 


स्ंसमानस्यावस्रंसमानस्य भ्रंश 
शब्दार्थमाह--देहाद्विमुच्यमान- 


प्राणादिकलापे न किञ्चन परि- 


| बळहीन-विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
a जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध 
बिनष्ट भवति सोऽन्यः सिद्वः।४।। | होता है ॥ ४ ॥ 


१९>७५०>३-- 
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स्यान्मत ग्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह 
शरीर, प्राण ओर अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
दृव्यति रिक्तात्मापगमात्प्राणा- ' उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 
नहीं, क्योंकि प्राणादिके कारण ही 
| मनुष्य जीवित रहता है--तो ऐसी 
नैतदस्ति-- | बात नहीं है, [क्योंक्रि=] 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्रन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 


एवढ पवध्वस्त भवात न तु 


दिभिरेब हिं सर्यो जीवतीति 


कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है और न अपानसे 

ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 
जीवित रहते हैं ॥ ५ ॥ 

न प्राणेन नापानेन चक्षुः; कोई भी मत्ये- मनुष्य अर्थात्‌ 

देहधारी न तो प्राणसे जीवित 

साद्ना वा मत्या सुपा दह | रहता हे आर न अपान अथवा 

। चक्षु आदि इन्द्रियोंस ही, क्योंकि 

परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाठे 

जीवति न द्येपां परार्थानां संहृत्य तथा करिसी दूसरेके शेषभूत ये 

इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 

कारित्वराज्जीवनहेतुखमुपपद्यत । | हो सकते । लोकें किसी तत्त 


स्त्रार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- | और बिना मिले हुए अन्य [ चेतन 

पदार्थ] की प्रेरणाके बिना गृह 
प्रयुक्त सहतानामवस्थान न दृष्ट | आदि संहत पदार्थोकी स्थिति 
नहीं देखी गयी; उसी तरह 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 


नामपि संहतत्वाद्भवितुमहति । | भी तन्त्र नहीं हो सकती । 


वान्कश्चन जीवाति न कोऽपि 


गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- 
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अत इतरेणेत्र संहतप्राणादि- | अतः ये सत्र परस्पर मिलकर 
बिलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो मादि संहत पदाथोसि नि किसी 
जीवन्ति प्राणान्थारयन्ति | | ^ कही ज 5:01 
मग ~ | धारण करते हैं, जिस संहत पदार्थभिन्न 
यसिन्संहतब्रिठक्षण मा सत्खरूप परमात्माके रहते इए ही यह 
सति परखिन्नेती प्राणापानौ ` प्राग-अपान चक्ष आदिसे संहत होकर 
चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्रितो, आश्रित हैं; लाल यह है कि जिस 
यस्यासंहतस्यार्थे प्राणापानादिः असंहत आत्माके लिये प्राण-अपान 
स्वव्यापारं कुवन्त्तेते संहतः | आदि संहत होकर अपने ब्यापारोंको 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- | करते हुए वर्तते हैं वह आत्मा 
प्रायः ॥ ५ ॥ | उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
“ES 
मरणोत्तर कालमें जवकी याति 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 
हे गौतम ! अब में फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुझ और सनातन 
ब्रझका वर्णन करूँगा, तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे ] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ बह भी बतढाउँगा ]॥ ६ ॥ 
हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ | अहो ! अब् मैं तुम्हे फिर भी 
इदं गुहं गोप्यं ब्रह्म सनातनं ह ह नी सनातन 
रन्तन ब्रह्मके विषयमै बतळाऊँगा, 
चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्‌। जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
सर्बसंसारोपरमो भवति, अवि- | गपि हो जाती है तथा जिसका 


ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त 
ज्ञानाच चस्य मरण प्राप्य ' होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो 








| 
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यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 

& [जन्म-मरणरूप] संसारको प्राप्त होता 
तथा शृणु हे गौतम ॥ ६॥ है, हे गोतम ! वह सुन ॥६॥ 


"र दछ 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म भौर ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 
स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


अन्य--कुछ अविद्यावान्‌ मूढ 
देहधारी शरीर धारण करनेके ल्यि 
वीर्यरूप बीजसै संयुक्त होकर 
योनि--योनिद्वारको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ किसी योनिमें प्रविष्ट हो जाते 


योनि योनिद्वारं शुक्रबीज- 
समन्विताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ 
अविद्यावन्तो मूढाः प्रपद्यन्ते शरीर- 
त्वाय शरीरग्रहणार्थं देहिनो 
2. नि हैं । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
देहवन्त: योनि प्रविशन्तीत्यर्थः। | है | दसरे कोर 
| मरणक्रो प्राप्त होकर [यथा- 
लाश  हृक्षादस्थावरभावस्‌ कर्म और यथाश्रुत] स्थाणु यानी 
अन्येञ्त्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानु- | बृक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन- 


संयन्त्यबुगच्छन्ति । यथाकमं | अचुगमन करते हैं । तात्पर्य यह 
यद्यस्य कर्म तथथाकर्म येर्यादशं | ति, यपाकम आनी जिसका जो 

00 सल कम है अथवा इस जन्ममें जिसने 
कर्मेह जन्मनि कृतं तदशेनेत्ये- | कर्म किया हे. उसका अधीन 
तत्‌ । तथा च यथाश्रुतं यादशं | होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
च विज्ञानमुपाजितँ तदनुरूपमेव | जैसा विज्ञान उपाजित किया है 
शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यरथः । | उसके अनुरूप शरीरको हीं प्राप्त होते 
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यथाप्रज्ञ हि सभवाः” इति हे । “जन्म अपनी-अपनी बुद्विके 


११ ~~ 


अनुसार हुआ करते है” ऐसी एक 


| तिसे भी यही प्रमाणित 
श्र व्यर्‌ ॥ ७ ॥ | दूसरा श्र का 
त | होता है ॥७॥ 
“ENDS 


यत्प्रतिज्ञातं गुह्य अक्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
मैं तुझे गुद्य ब्रह्म बतटाउँगा' उसे ही 
वक्ष्यामीति तदाह बतढाते हैँ-- 


गुह्य बह्मोपदेश 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। 
तदेव शुक्रं तदूब्रझ तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँछ्लोकाः 
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र (शुद्ध) है, बह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं; कोई 
भा उसका उल्लद्दन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ब्रह्म ] है ।।८॥ 


य एष सुप्षैपु प्राणादिषु, जो यह प्राणादिके सो जानेपर 
जागता रहता है---[ उनके साथ] 
साता नहीं हे । किस प्रकार 
0 ही ळव ~=, | जागता रहता हे? [इसपर कहते 
काम काम त ` तमभिम्नेतं हे ] अविद्याके योगसे खरी आदि 

गरम | अपने-अपने इच्छ्रित-_अभीष्ट 
स्त्यायथमाधयया निमिमाणो | प्रदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 
निष्पादयञ्जागर्ति पुरुषो यस्देव | उं निषध करता हुआ जागता 
हैं वही शुक्र-शुभ्र यानी झुद्ध है । 
वह ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई 





जागति न खपिति । कथम्‌? 





शुक्र शुरं शुद्धं तदबर्म नान्यद्गुद्य 
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ब्रह्मास्ति | तढेवामृतमविनाशि | गुद्य ब्रह्म नहीं है । बही सत्र 
क , शाख्रोमे अमृत--अविनाशी कहा 
उच्यते सवशाख्रेषु । कि च | गया हे । यही नहीं, उस ब्रह्ममें 
थव्य दयो हाता क ही प्रथिवी आदि सम्पूर्ण लोक 
शी लल्तादया लोकासताखिनेव सर्वे | आश्रित हे, क्योंकिवह सभी लोकोंका 
अक्मण्याअिताः सर्वलोककारण- | कारण है । उसका कोई भी 
| अतिक्रमण नहीं. कर सकता 
त्यात्तस्य । तदु नात्येति कश्चन | [निश्चय यही वह ब्रह्म हे ] इत्यादि 
2 | [आगेकी व्याख्या ] पूर्ववत्‌ समझनी 
इत्यादे पूववदेव ॥ ८ ॥ | चाहिये ॥ ८ ॥ 
“EES 

जु अनेक तार्किकोंकी कुबुद्रिद्वारा 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ | जिनका चित्त च्च कर दिया 
अयसे म गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरळ 
त्सकत्वावज्ञानमसकुदुच्य- नहीं है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें, 
मानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
चेतसि नाधीयत इति तत्प्रति- | अलक विज्ञान वारम्वार कहे 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता। अतः 
पादन आदरवती पुनः पुनराह उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 

श्रतिः-- श्रुति पुनः पुनः कहती है-- 


आत्माका उपाधिग्रतिरूपत्व 
अझ्िर्ययैको सुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ६॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक 
रूप ( खूपत्रान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 


उनसे बाहर भी है ॥ ९,॥ 


अग्निर्यथैक एव प्रकाशात्मा | 
सन्भुत्रनं भवन्त्यसिन्भूतानीति 
भुवनमयं लोकस्तमिमं प्रविष्टः 
अनुप्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिदार्वादि- 
दाह्यमेदं प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः 
तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दाह्मभेदेन 
बहुबिधो बभूव; एक एव तथा 
र्वभूतान्तरातमा सर्वेषां भूतानाम्‌ | 
अभ्यन्तर आत्मातिसरकष्मत्वाद्‌ | 
दार्वादिष्विव स्वदेहं प्रति प्रविष्ट- | 
तवात्प्रतिरूपो बभूव बहिश्च 


स्वेनाविकृतेन खरूपेणाकाशवत्‌ 
॥ ९॥ 








1 





जिस प्रकार एक ही अग्नि 
प्रकाशखरूप होकर भी भुवनमें--- 
इसमें सत्र जीव होते हैं इसीसे इस 
लोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
छोकमें अनुग्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न 
प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप--- 
उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
दाझ-भेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
ही अन्तरात्मा- आन्तरिक आत्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
काष्टादिमें प्रविष्ट हुए अग्निके समान 
सम्पूर्ण शरीरोमें प्रविष्ट रहनेके 
कारण उनके अनुरूप हो गया है 
तथा आकाशके समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बाहर 
भी है ॥ ९॥ 


Doe 


तथान्यो दृष्टान्तः-- ड | 


ग ही एक दूसरा दृष्टान्त 
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वायुयथकों सुवन प्रविष्टा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
| 
एकस्तथा सवभ्रूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्र। १०॥ 
जिस प्रकार इस लोकें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे त्राहर भी है ॥ १० ॥ 
वायुयथेक इत्यादि । प्राणा-, जिस प्रकार एक ही वायु 
| प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर 
त्मना देहेष्वजुप्रविष्रो रूप | प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है 
[उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
रूप प्रतिरूपो बभूवेत्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
| हो रहा है] इत्यादि पूर्ववत्‌ ही 
समझना चाहिये ॥ १०॥ 
“FOS 
एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुः- | इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता 
। नै 
A होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना 
खित्वं परस्येव तदिति ग्राप्तमत | एरमात्माका ही सिद्ध होता 
इद्मुच्यते-- । है; इसलिये ऐसा कहा जाता है-- 
आत्माकी असङ्गता 


समानम्‌ ॥ १० ॥ 


सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः 

नै लिप्यते चाक्षुषेबाह्यदोषैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोपोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्त- 
रात्मा- संसारके ठु: खसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है ॥। १ १॥ 


सर्यो यथा चक्षुष आलोकेन | 
उपकार कुर्वन्मृत्रपुरीपायशुचि- | 
प्रकाशनेन तद्दशिनः सवलोकस्य 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाक्षुपेर- 


शुच्यादिदशननिमित्तैराध्यात्मि- 





केः पापदोपेबोद्येश्वाशुच्यादि- 
संसगंदोपेः । एकः संस्तथा | 
सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः । 








लोको ह्यविद्यया सात्मनि | 
आ | 
अध्यस्तया कामकर्मोद्धवं दुःखम्‌ | 


जिस £कार सूर्य अपने प्रकाशसे 
ठोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मळ-मूत्र आदि अपवित्र वरतुओंको 
प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदार्थोके 
संसर्गसे होनेवाले व्राह्मदोपोंसे 
लिप्त नहीँ होता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा 
भी लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, 
प्रत्युत उससे बाहर रहता है । 


लोक अपने आत्मामं आरोपित 
अत्रिधाके कारण ही कामना और 


| कर्मजनित दुःखका अनुभव करता 
अनुभवति । न तु सा परमार्थतः | है। किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
: खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 
खात्मान । यथा रजुशुक्तिको- | रजु, शक्ति, मरुस्थठ और आकाडामें 
[प्रतीत होनेवाले] सर्प, रजत, 
जळ और मढिनता- यै उन रजु 
आदिमें खामाविक दोषरूप नहीं हैं 


षरगगनेषु सपरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 
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सन्ति। संसर्गिणि विपरीतबुद्धय- | बल्कि उनके संसर्गमें आये हुए 
& 75 एक त्या पुरुपर्मे विपरीत बुद्धिका अध्यास 
थ्यासनिमित्तात्तदोषवद्दिभाव्यन्ते! होनेके कारण हो वे उन-उन 
रा दोषोंसे युक्त प्रतीत होते हैं । किन्तु 
न तद्दोपेस्तेषां लेपः | विपरीत- | उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता, 
क | क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
बुद्धयध्यासवाद्या हे ते । | जनित अव्याससे बाहर ही हैं | 
तथात्मनि सर्वो लोकः क्रिया- इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक भी 
: भिना सर्पहि- | रिजु आदिमें अध्यस्त] सर्पादिके 
रि विज्ञ न॑ द्‌ | सट) दै र 
कारकफलात्मक विज्ञान सर्पा । समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक 
स्थानीयं विपरीतमध्यस्थ तन्निमित्तं और फटरूप विपरीत ज्ञानका 
ज्र ह आरोप कर उसके निमित्तसे होने- 
ˆ जन्ममरणाददुःखमचुभवति | न | वाळे जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है। आत्मा तो 
सम्पूर्ण लोकका अन्तरात्मा होकर 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाळे 
१४ लोकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता । 
लोकदुःखेन । कुतः ! बाहाः | क्यों नहीं होता £ क्योंकि वह 
साल न र अर्थात्‌ रन्ज 
रज्ज्वादिवदेव विपरीतबुद्धय- | उससे वाहर है--अर्थात रल 
रज्ज्वादिवदेय ` विपरीतदुद आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
ध्यासबाह्यो हि स इति ॥११॥ ' जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 
DENS 
आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है 
कि च-- तथा 
कर Ly त्म 
एको वशी सवभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येछनुपश्यन्ति धीरा- | 
स्तेषां सुखं शाश्चतं. नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


त्वात्मा सवेलोकात्मापि सन्‌ 
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जो एक, सत्रको अपने अधीन रखनेवाला और सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
ुद्विमे स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैं 


उन्हींको नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं ॥ १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सवगतः 
खतन्त्र एको न तत्समोऽभ्य- 
धिको वान्योऽस्ति। वशी सवं 
हास्य जगद्वशे वर्तते । कुतः ? 
सवभूतान्तरात्मा । यत एकमेव 
सदेकरसमातमानं विशुद्धविज्ञान- 
रूपं नामरूपाद्यशुद्धोपाधिभेदः 
बशेन बहुधानेकप्रकार यः करोति 
सात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 
त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धो चेतन्याकारेण 
अभिव्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः 


वह खतन्त्र और सर्वगत 
परमेश्वर एक है । उसके समान 
अथवा उससे बडा ओर कोई नहीं 
है । वह वशी है, क्योकि सारा 
जगत्‌ उसके अधीन है । उंसके 
अधीन क्यों है ? [इसपर कहते 
हैं---] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतों- 
का अन्तरात्मा है । इस प्रकार 
जो अचिन्त्यराक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक- नित्य एकरस 
विशुद्रविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
रूप आदि अशुद्ध उपात्रिभेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा-- 
अनेक प्रकारका कर लेता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरीरस्थ 
हृदयाकाश यानी बुद्विमें चैतन्य- 
खरूपसे अभिव्यक्त हुए [ आत्माको 
जो लोग देखते हैं उन्हींको नित्य 
सुख प्राप्त होता है] । 


आकाशके समान अमूर्तिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 


आकाशबदमृतेत्वात; आदशस्थ | है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है] । 
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गुखमिति यद्वत्‌ । तमेतम्‌ 
ईश्वरमात्मानं ये निवृत्तवाद्य- 
वुत्तयोञ्नुपश्यन्ति आचार्या- 
गमोपदेशमनु साक्षादनुभवन्ति 
धीरा विवेकिनस्तेपां परमेश्वर- 
भूतानां शाश्वत नित्यं सुखम्‌ 


आत्मानन्दलक्षणं भवति; नेतरेषां 


(>. aS 


बाझासक्तवुद्वीनामविवेकिनां स्वा- 





जैसे दर्पणमें प्रतिविम्बित सुखका 
आधार दर्पण नहीं है । जिनकी 
वाद्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे जो धीर--विवेकी पुरुष उस 
ईश्वर-आत्माको देखते हैँ- आचार्य 
और राख्रका उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं उन परमात्मखरूपताको 
प्राप्त इए पुरुषोंको ही आत्मानन्द- 
रूप शाश्चत--नित्यसुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदाथामें आसक्तचित्त अविवेकी 
पुरुष हैं उन्हें यह सुख खात्मभूत 
होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 


त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌। १२॥| कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 
“ESS 


किच 


इसके सिवा 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपइ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
जो अनित्य पदार्थोमें नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 
है और जो अकेला ही अनेकोकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी 
बुद्विमें स्थित उस आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हींको नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती है, ओरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 
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नित्योऽविनाइ्यनित्यानां 
विनाशिनाम्‌ । चेतनश्रेतनानां 
चेतयितुणां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम्‌ 
अग्निनिमित्तमिव दाहकत्वम्‌ 
अनग्नीनाम्ुदकादीनामात्मचेतन्य- 
निमित्तमेव चेतयितृत्वमन्येपाम्‌। 
किं च स सबज्ञः सर्वेश्वरः 
कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं 


कामान्कर्मफलानि स्सानुग्रह- | 
निमिषांश्च कामान्य एको वहूनाम्‌ 
अनेकेषामनायासेन विदधाति 


ग्रयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
उपरतिः शाश्वती निर्त्बाँ स्वात्म- 


भूतैव स्यानेतरेपामनेवंविधानाम्‌ | 


॥ १३ ॥ 


अनित्यों--नाशवानोंमें 
नित्य--अविनाशी है, चेतन 
| अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 
| प्राणियोंका भी चेतन है । जिस 
| प्रकार जळ आदि दाह्ृशक्तिशून्य 
| पदार्थोका दाहकत्व अग्निके निमित्तसे 
होता है वेसे ही अन्य प्राणियोंका 
' चेतनत्व आत्मचैतन्यके निमित्तसे 
| ही है। इसके सिवा वह सर्वज्ञ 
। तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह 
' अकेला ही ब्रिना किसी प्रयासके 
अनेक सकाम ओर संसारी पुरुषोंके 
| कर्मानुरूप भोग यानी कर्मफल तथा 


~ 
र्जा 





| अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भोग 
। विधान करता अर्थात्‌ देता है | जो धीर 
(बुद्धिमान्‌) पुरुष अपने आत्मामें स्थित 
, उस आत्रदेवको देखते हैं उन्हींको 
| शाश्रती---नित्य यानी खात्मभूता 
| शान्ति--उपरति प्राप्त होती है-- 
अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हें नहीं 





। होती ॥ १३॥ 
“EES 


तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदेर्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 


उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी 


सुख मानते हैं । उसे मैं केसे 
( हमारी बुद्धिका विषय ) होता है 


पुरुष अनिर्वाच्य परम 
सकूगा ? क्या वह प्रकाशित 
नहीं ? ॥ १४ ॥ 


जान स 
१ अथवा 


चली २ ] 


यत्तदात्मविज्ञान सुखम्‌ अ- 
निर्देश्यं निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्ट 
ग्राकृतपुरुषवाञ्नसयोरगोचरम्‌ 
अपि सकन्निवृत्तेपणा ये ब्राह्मणास्ते 
यत्तदेतरप्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते । 
कथं लु केन प्रकारेण तत्‌ 


सुखमहं विजानीयाम्‌ । इदम्‌ | 
| अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान 


इत्यात्मबुद्विविषयमापादयेयं 


यथा निवृत्तेषणा यतयः । किस | 
तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं | 


तद्यतोऽसद्बु द्विगो चरत्वेन 
विभाति विस्पष्टं दृश्यते क्रिं वा 
नेति ॥ १४॥ 








झाङ्करमाष्यार्थ १३३ 
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यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 
है वह अनिर्देश्य--कथन करनेके 
अयोग्य, परम अर्थात्‌ प्रकृष्ट और 
साधारण पुरुषोंके वाणी और मनका 
अविषय भी है; तो भी जो सत्र प्रकार- 
की एपणाओंसे रहित ब्राह्मणलोग 
हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं । उस 
आत्मसुखको मैं केसे जान सकूँगा ? 


“वह यही है? इस प्रकार उसे केसे 
अपनी बुद्विका विषय बनाउँगा ? 
वह प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 
भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 
होकर स्पष्ट दिखलायी देता है, 


। या नहीं ?॥ १४॥ 


DES 


अत्रोत्तरमिदं भाति च 


विभाति चेति । कथम्‌ ? 


इसका उत्तर यही हैं कि वह 
भासता है और विशेपरूपसे 
भासता है । किस प्रकार ? 
[सो कहते हैं---] 


सर्वग्रकाशकका अग्रकाऱ्यत्व 


न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमम्निः । 


तमेव भान्तमनुभाति 
तस्य भासा 


सर्व 
सर्वमिदं विभाति ॥ १५॥ 


१३४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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वहाँ ( उस आत्मटोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अग्निकी तो बात ही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही 
सत्र कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सत्र कुछ 


भासता है ॥ १५ ॥ 

न तत्र तासिन्स्त्रात्मभूते | 
ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि यों | 
भाति तद्रहम न प्रकाशयतीत्यर्थः । ` 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युत 


CoN 


भान्ति कुतोऽयमसद्रष्टिगोचरः 
अग्निः | किंबहुना यदिदमादिकं 
सवं भाति तत्तमेव परमेश्वरं 
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- ' 
दीप्यते। यथा जलोल्मुकाद्यभि- 
संयोगादिं दहन्तमनु दहति न: 
स्व॒तस्तद्त्तस्यैव भासा दीप्त्या 
सबेमिदं र्यादि विभाति । 

यत एवं तदेव ब्रह्म भाति 


च विभाति च । कार्यगतेन 


वहाँ--उस अपने आत्मस्वरूप 
ब्रह्मे सत्रको प्रकाशित करनेवाला 
होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता 
अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता । इसी प्रकार ये 
चन्द्रमा, तारे ओर विद्युत्‌ भी 
प्रकाशित नहीं होते | फिर हमारी 
दृष्टिके विषयभूत इस अग्निका तो 
कहना ही कया है? अधिक क्या 
कहा जाय ? यह सूर्य आदि जो 
कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सत्र 
उस परमात्माके प्रकाशित होते हुए 
ही अनुभासित हो रहे हैं, जिस 
प्रकार जळ और उल्मुक ( जळते 
इए काष्ठ) आदि अग्निके संयोगसे 
अग्निके प्रज्वलित होते हुए ही 
दहन करते हैं उसी प्रकार उसके 


| प्रकाश-तेजसे ही ये सूर्य आदि 


सत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 
ब्रह्म प्रकाशित होता हे और विशेष- 
रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 


चली २ ] शाङ्करभाष्याथे १३५ 
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विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म- 
| की प्रकाशखरूपता खतः सिद्ध है, 
20 भाब | क्योंकि जिसमें खतः प्रकाश 
स्वताञत्रधमान भासनमन्यस्य नहो हे वह दूसरेको भी प्रकाशित 
कतु शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा क्रि घटादि- 


९ काद रोको गो प्रक जी 
अन्यावभासकत्वादर्शनाङ्वासन- का दूसरोको प्रकाशित करना नर्ह 
। देखा गया आर प्रकाशखरूप 


रूपाणां चादत्यादाना तदः | आदित्यादिका दूसरोंको जिल 
दर्शनात्‌ ॥ १५॥ | करना देखा गया हे ॥ १५॥ 


आरूपत्वं स्वतो5वगस्यते । न हि 


iS 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जका चार्यगोविन्द भगत्रत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगतवतः कृतो कठोपनिपद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाक्तम्‌॥२॥ (५) 
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aN 
छतीया बही 
——<Bc+- 
संसाररूप अरवत्थ वृक्ष 

तूलावधारणेनेव मूलावधारणं | छोकमें जिस प्रकार वर्ल (कार्य) 
7. ह , का निश्‍चय कर लेनेसे ही वृक्षके 
एन | मूका निश्‍चय किया जाता हे 
सं सारकायंवृक्षावधारणेन तन्मूल | उसी प्रकार संसारकार्यरूप वृक्षके 
4 F | निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप 
(सुतरा) लस्पावादवार | निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 

यिषथेयं पष्ठी वल्लयारभ्यते-- | वल्ली आरम्भ की जाती है-- 

र्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्रं तद्र तदेवामृतमुच्यते । 

तस्मिछ्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 
जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह 
अश्वत्थ वृक्ष सनातन ( अनादिकालीन ) हे । बही बिशुद्ध ज्योतिःखरूप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है । सम्पूर्ण लोक उसीमें 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 

वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 

उध्वंमूर उध्वं मूलं यत्‌ | उर्ध्व ( उपरकी ओर) अर्थात्‌ 
rom दसा ' जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | पद है बही जिसका मूल है ऐसा यह 
ऽयमब्यक्तादिखावरान्तः संसार- . अव्यक्ते स्थावरपर्यन्त संसारबृक्ष 
९ | उध्वेमूल' है । इसका ब्रश्चन- 
उक्ष ऊध्वमूलः | वृक्षश्र वथनात्‌ । | छेदन होनेके कारण यह वृक्ष 


१. 0 रा कपासको कहते हैं । बह कपासके पौधेका कार्य है । अतः यहाँ 
'तूल' शब्दसे सम्पूर्ण कार्यवर्ग उपलक्षित होता है । 


वही २] झाङ्करभाष्याथे १३७ 
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जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानथां- | कहलाता हे । जो जन्म, जरा, मरण 
ओर शोक आदि अनेक अनर्थासे 

त्मकः प्रातक्षणसन्यथास्त्रभावाी | भरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यथा भाव- 
मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादि- को प्राप्त होनेवाटा, माया मृगतृष्णा- 

| के जळ और गन्धवनगरादिके समान 

वद्दृष्टनष्टस्वस्पत्त्रादवसाने च | ्यश्लरूप होनेसे अन्तमे इषे 
| समान अभावरूप हो जानेवाला, 


वृक्षवदभावात्मकः कदलीस्तम्भ- | केटेके सम्भेके समान निःसार और 
| सैंकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिके वि- 
वक्निःसारोडनेकशतपाखण्डवुद्धि-  कल्पोंका आश्रय है. तत्वजिक्षातु- 
ओंद्वारा जिसका तत्त्व “इदम्‌ रूपसे 
विकस्पास्पदस्तत्त्यविजिज्ञासुभिः | निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
2९225 « | निर्णीत परब्रह्म ही जिसका 
दान्तान मूल और सार है, जो अविद्या काम 
कर्म और अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाळा है, ज्ञान ओर क्रिया-ये 
कर्माव्यक्तबीजप्रभवोऽपरत्रह्मवि- | दोनों शक्तियाँ जिसकी खरूपभूत हैं 
वह अपरन्ररूप हिरण्यगर्म ही 
जिसका अङ्कुर है, सम्पूर्ण प्राणियों- 
के लिहृशरीर ही जिसके स्कन 
जो तृष्णारूप जके सिंचनसे 
स्कन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्भूत- बढे हुए तेजवाढा, बुद्धि, इन्धिय और 


द्वीन्द्रि प्रयरूप नूतन पछवाके अङ्करों- 
दर्पो बुद्धीन्द्रियबिषयप्रवालाङकुरः १११1 न. 
को नानि बाला, श्रुति, स्मृति; न्याय ओर 


श्ुतिस्प्रतिन्यायविद्योपदेशः ज्ञानोपदेशरूप पत्तावययज्ञ। दान) 

| तप आदि अनेक क्रियाकलापरूप 
पलाशो यज्ञदानतपआचनेकक्रिया | सुन्दर फरलोबाटा, सुख, दुःख और 
अनेक प्रकारके रसोंसें 


अनिर्धारितेद 


रितपरत्रह्ममूलसारो5विद्याकाम- 


ज्ञानाक्रयाशा क्तदयात्मकाहरण्य- 


गर्भाडकुरः सर्वग्राणिलिज्ञमेद- 
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प्रण्युपजीव्यानन्तफलस्तत्तष्णास- | युक्त, प्राणियोंकी आजीविकारूप 


लिलावसेकप्ररूठहजडीकृत रढबद्ध- 
सूलः सत्यनामादिसप्तलोकब्रह्मा- 
दिभूतपक्षिकृतनीड; प्राणिसुख- 
दुःखोद्धूतहपेशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 
क्रुष्रुदितहाहामुश्चमुश्चेत्याद्यनेक- 
शब्दकृततुम्नुली भूतमहारवो वेदा- 
न्तविहितत्रह्वात्मदशेनासङ्गशस्न- 
कृतोच्छेद एप संसारबृक्षोऽ- 
श्त्थोऽश्वत्थवत्कामकर्मवाते रित- 
नित्यप्रचलितस्वभावः, स्वगे- 
नरकेतियक्रेतादिभिः शाखाभि 
अवाक्शाखः; सनातनोऽनादिः 
त्वाचिर प्रवृत्तः । 
यदस्य॒संसाखृक्षस्य 





मूल | 


अनन्त फलोंवाला तथा फ्छोंकी 
तृष्णारूप जलके सिंचनसे बढ़े हुए 
और [ साखिक आदि भावोंसे ] 
मिश्रित एवं दृढतापूर्वक स्थिर हुए 
[ कर्म-वासनादिरूप अवान्तर ] 
मूलोंवाळा है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंवाले सात 
लोकोरूप घोंसले बना रखे 
हैं, जो प्राणियोंके सुख-दुःख- 
जनित हर्ष-शोकसे उत्पन्न हुए 
नृत्य, गान) वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, 
( खम ठोंकना ) हँसी, आक्रन्दन, 
रोदन तथा हाय-हाय छोड़-छोड़ 
इत्यादि अनेक प्रकारके राब्दोंकी 
तुुळथ्वनिसे अत्यन्त गुञ्जायमान 
हो रहा है तथा वेदान्तविहित 
ब्रह्मातमैक्यदर्शनरूप असङ्गशख्रसे 
जिसका उच्छेद होता है ऐसा यह 
संसाररूप वृक्ष अख्त्य है, अर्थात्‌ 
अख्त्य वृक्षके समान कामना ओर 
कमरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
चञ्चल खभाववाला है । सर्ग, नरक, 
तिर्यक्‌ और प्रेतादि शाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फैली 
शाखाओंवाटा है तथा सनातन 


| यानी अनादि होनेके कारण चिर 


काठसे चला आ रहा है। 


इस संसारका जो मूळ है वही 


तदन शुक्र शत्र शुद्ध ज्योतिष्मत्‌ | थक शुन्न-शुद्ध-ज्योतिमय अर्थात्‌ 
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नैतन्यात्मञ्योतिःस्वभार्वं तदेव | चैतन्यात्मज्योतिःखरूप है । बही 
ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ | i महानूहोनेक कारण हाह 
हर जयते कने त होनेके कारण 
अविनाशखभावयुच्यते क । अमृत अर्थात्‌ अविनाशी भावाला 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो | कहा जाता है। विकार वाणीका 
नामधेयमनृतस्‌ अन्यदतो  विटास और केवळ नाममात्र है 
मत्यम्‌ । तसिन्परमा्थसत्ये | त: उस म्हसे अन्य सब्र मिथ्या 
ओर नाशवान्‌ है । उस परमार्थ- 
त्राण लोका गन्धवनगर- सत्य ब्रह्मं उत्पत्ति, स्थिति और 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थः ल्यके समय सम्पूर्ण लोक गन्धर्व- 


1 ~ | नगर, मरीचिका-जछ ओर मायाके 
दशेनाभावावगमनाः श्रिता ' र्‌, रीचिका-जर आर माय 


Ps | समान आश्रित हैं ये परमार्थदर्शन 
हास” समता उत्पात, | हो जानेपर वाधित हो जानेवाले हैं । 


खितिलयेपु । तदु तद्ब्रह्म | जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य 
नात्येति नातिवतते मृदादिमिव मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर 
घटादिकाओ = | सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस 

है काय केस काच ब्रह्मका अतिक्रमण नहीं कर सकता। 


विकारः । एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है॥ १ ॥ 
“Ee 

यद्विज्ञानादमृता भवन्तीत्यु- | शङ्का-'जिसके ज्ञानसे अमर 

हो जाते हैं? ऐसा जिसके विषयमें 

च्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति | कहा जाता है वह जगतका मूलभूत 

ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सत्र 

नह्मासत एवेदं निःसृतमिति । | तो असतसे ही प्रादुर्भूत हुआ है । 

तन्न-- समाधान-एऐसी बात नहीं है 
[क्योकि- ] 
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इश्वरके ज्ञानसे अमरत्वम्गाि 
यदिदं किं च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्रयं वञ्जमुद्यतं य एतद्ठिदुरम््ृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण--त्रह्ममे, उदित होकर उसीसे, 
चेष्टा कर रहा है । वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे हुए बत्रके 
समान हैं | जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं | २ ॥ 
यादिदं किं च यत्किं चेदं | यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
~ `_ ८ | कुछ जगत्‌ है वह सत्र प्राण यानी 
जगत्सव ग्राणे परसिन्त्रक्नणि परत्रह्मके होनेपर ही उसीसे प्रादुर्भूत 
सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं ' होकर एजन--कम्पन--गमन 
निर्गतं सत्प्रचलति नियमेन । पत नियमसे चेष्टा कर रहा है। 
। इस प्रकार जो ब्रह्म जगतूकी उत्पत्ति 
चेष्टते । यदेवं जगदुत्पच्यादि- । आदिका कारण है वह महान्‌ 
कारणं ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ । महच | भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप है 
बै र न | अर्थात्‌ इससे सब भय मानते हैं, 
तह्भयं च विभेत्यसादिति महः | इसछिये यह भहड्भय' है | तथा 


हुयमू; बजयुद्यतमुद्यतमिब उठाये हुए वज्रके समान है । कहना 
त | RE यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 
स्‌ । यथा वजोद्यतकरं खामीको हाथमें बज्र उठाये 
स्वामिनमभिमुखीभूत दृष्टा भृत्या | देखकर सेत्रकळोग नियमानुसार 
नियमेन तच्छासने बनते तथे उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं 
लय उसा प्रकार चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र 
चन्द्रादस्यग्रहनक्षत्रतारकादि- | और तारा आदि रूप यह सारा जगत्‌ 
लक्षण जगत्ेश्वर नियमेन षणम्‌ अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
~< नि क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा- 
जप्यावश्रान्त वतत इत्युक्त ' नुसार उसकी आज्ञामें बर्तता है । 
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भवति । य एतद्विद्‌ः स्वात्म- | अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके साक्षी- 
त इस एक ब्रह्मकों जो लोग 
तमेक ब्रह्माम्ृता | 
प्रवत्तिसाक्षथूतमक जानते हें वे अमर-अमरणधर्मा हो 
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २॥ | जाते हैं ॥ २ ॥ 
~ 
कथं तद्गयाञ्जगद्वतेत इत्याह-। उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
व्यापार कर रहा हे ? सो कहते हैं--- 


सर्वशासक प्रभु 


भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य 
तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है ॥३॥ 


भयाद्वीत्या परमेश्वरस्याप्रिः इस परमेश्वरके भयसे अग्नि 


सरे को 6 
तपति भयात्तपति सर्यो भयात्‌ तपता हैं, इसीके भयसे सूर्य तप 
रहा है तथा इसीके भयसे इन्द्र, 


इन्द्र वायु म॒त्युर्धावति वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता 
पञ्चमः । न हीश्वराणां लोक- | है । यदि सामर्थ्यवान्‌ और ईशनः 
1 ५ शील लोकपालोंका, हाथमें बज्र . 
पाउना तयाचे रेती तिचच 

समर्थानां सतां नियन्ता | गये रखनेवाळे [इन्द्र] के समान 


चेद्रजरोद्यतकरवन्न स्यास्ख्रामि- | कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
भयसे प्रवृत्त होनेवाले सेवकोंके 


भयभीतानामिव भृत्यानां नियता | * ह 
तानाम भृत्याना[नयता समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 


प्रबृत्तिरुपपद्यते ॥ ३ ॥ हो सकती थी ॥ ३ ॥ 
gone 
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ईश्वरज्ञानके विना पुनर्जन्मग्राति 


तञ्च, 


और उस ( भयके कारण- 
| खरूप ब्रह्म ) को--- 


इह चेदशकद्बोडु प्राक्शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सगेंषु लोकेषु दारीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही [ ब्रह्मको ] जान सका तो 
बन्धनसे सुक्त होता है यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म-मरणशीळ 
लोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥ 


इह जीवक्तेव चेद्यद्यशकत्‌ 
शक्नोति शक्तः सञ्जानात्येतद्धय- 
कारणं ब्रह्म बोद्धुमवगन्तु 
्राकपूवं शरीरस्य ्रिस्रसोऽव- 
स्रंसनात्पतनात्संसारबन्धनाट्रि- 
सुच्यते । न चेदशकढ्रोदूं तत्रः 
अनवत्रोधात्सगेषु सृज्यन्ते येषु 
स्रष्टव्याः प्राणिन इति सर्गाः 
पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरत्याय शरीरभावाय 
कल्पते समर्थो भवति शरीरं 
गृह्णातीत्यर्थः । तस्ाच्छरीर- 
विस्रंसनात्रागात्मतरोधाय यल 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें अर्थात्‌ जीवित 
रहते इए ही शरीरका पतन होनेसे 
पूर्व साधक पुरुषने इन सूयौदिके 
भयक्रे हेतुभूत ब्रह्मको जान लिया 
तो वह संसारत्रन्धनसे सुक्त हो 
जाता है; और यदि उसे न जान 
सका तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सगोमें जिनमें स्रष्ठव्य 
प्राणियोंकी रचना की जाती है उन 
प्रथिवी आदि लोकोंमें झारीरत्व-- 
शरीरभावको प्राप्त होनेमें समर्थ 
“होता है अर्थात्‌ शरीर ग्रहण कर 
लेता है | अतः इारीरपातसे पूर्य 
ही आत्मज्ञानके लिये यन्न करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


“ES 
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यसादि हैवात्मनो 
आदशेस्थस्येव सुखस्य स्पष्टमुप- 


पद्यते न लोकान्तरेपु त्रह्मलोकाद्‌ 


अन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ ? | 


इत्युच्यते 


शाङ्करभाष्याथे 
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दर्शनम्‌ | 


क्योंकि जिस प्रकार दर्पणमें 
मुखका प्रतित्रिम्त्र स्पष्ट पड़ता है 
उसी प्रकार इस ( मनुष्यदेह ) 
मं ही आत्भाका स्पष्ट दशन हो 
सकता है । इसमें वह जैसा स्पष्ट- 
तया अनुभव होता है वेसा ब्रह्मः 
लोकको छोड़कर ओर किसी लोकमें 
नहीं होता और उसका प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ? 
इसपर कहते हैं--- 


स्थानमेदसे भयवदर्शनमे तारतम्य 


यथादर्शे तथात्मनि यथा खम्ने तथा पितृलोके । 


यथाप्सु परीव ददृशे तथा 
ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 


गन्धर्वलोके छायातपयोरिव 


जिस प्रकार दपंणमें उसी प्रकार निर्मळ बुद्विमें आत्माका [स्पष्ट ] 


दशन होता है तथा जैसा खम्नमें वेसा ही पित-लोकमें और जैसा जळमें 
चसा ही गन्धवलोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता हैं; किन्तु ब्रह्मलोकमें 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [सर्वथा स्पष्ट ] अनुभव होता है ॥५॥ 


यथादर्शे 
आत्मानं पश्यति लोक्रोऽत्यन्त- 
विविक्तं तथेहात्मनि खबुद्धो 
आदशंवन्निमेलीभूतायां विविक्तम्‌ 
आत्मनो दर्शनं भवतीत्यर्थः । 

यथा खझ्चेऽविबिक्तं जाग्रद्वास- 


नोद्धत॑ तथा पितृलोकेऽविविक्तम्‌ 


्रतित्रिम्ब्र भूतम्‌ | 
| प्रतित्रिम्बित हुए अपने-आपको 
। अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी 





जिस प्रकार लोक दर्पणमें 


प्रकार दर्पणके समान निर्मळ हुई 
अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दर्शन 
होता हे-ऐसा इसका अभिप्राय है । 

जिस प्रकार खप्नमें जाग्रद्वास- 
नाओंसे प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट 
होता है उसी प्रकार पितुलोकमें 


१३३ कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
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एव दशेनमात्मनः कर्मफलोपः | मौ अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है 
| क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप- 
भोगासक्तत्वात्‌। यथा चाप्सु | भोगमे आसक्त रहता है । तथाजिस 
जि तम परीच मकार जलमें अपना खरूप ऐसा 
आत्रभक्तावयवमात्सरुप. पराव | Codec हे, मानो _. उसके 
दृशे परिदृश्यत इव तथा गन्धवे- | अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
लि शिते कट प | गन्धर्वढोकमे भी. अस्पष्टरूपसे ही 
लाकञवावक्तमंच दशनमात्मनः। | आत्माका दर्शन होता है । अन्य 
एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्र- | ठोर्कोमे भी शाख्रप्रमाणसे म ऐसा ही 
¦ [ अधात्‌ अस्पष्ट आत्मदशन ही | 
प्रामाण्यादवगम्यते। छायातपयोः | माना जाता है । एकमात्र ब्रह्म- 
। लोकमें ही छाया ओर प्रकाशके 
श्वात्यन्तविविक्त ब्रह्मलोक एवं समान वह आत्मदर्शन अत्यन्त 
। स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
एकसिन्‌। स च दुष्प्रापोञ्त्यन्त- , विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 
८७७ ज होनेके कारण बह ब्रह्मलोक बडा 
वाशष्टकमज्ञानसाध्यत्वात्‌ | | ही दुष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय 
| यह है कि इस मनुष्यडोकमें ही 
आत्मदर्शनके लिये प्रयत्न करना 
कतव्य इत्यभिग्रायः ॥ ५॥ | चाहिये ॥ ५ ॥ 


तस्मादात्मदर्शनायेहेवे यत्तः 


कथमसौ बोद्धव्यः किं वा| उस आत्माको किस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जान 
तद्वतरोधे प्रयोजनमित्युच्यते- | नेमें क्या प्रयोजन है ? इसपर 
कहते हें--- 
आत्मज्ञानका प्रकार और प्रयोजन 


इन्द्रियाणां प्रथग्भावमुदयास्तमयौं च यत्‌ । 


शथशुत्यद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 
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झाङ्करभाष्याथे 


१३५ 
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[ एथक्‌ प्थक्‌ भूतोंसे उत्पन्न होनेवाडी ] इन्द्रियोंके जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं उन्हें जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


नहीं करता ॥ ६॥ 

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनाँ खख- | 
विषयग्रहणप्रयोजनेन खकारणे- | 
भ्य आकाशादिभ्यः प्रथग्‌ ` 
उत्पयमानानामत्यन्तवि शुद्धात्‌ | 
केवलाचिन्मात्रात्मखरूपात्पथग्‌- | 
भावं खभावविलक्षणात्मकतां तथा 


तेषामेवेन्द्रियाणाश्चुदयास्तमयो 

चोत्पत्तिग्रलयो जाग्रत्खापात्रस्था- 
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा 
विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति। 





आत्मनो नित्येकस्पभावस्य 


अव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप- 
पत्ते | तथा च श्रृत्यन्तर “तरति 
शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। 


१।३) इति ॥ ६ ॥ | 





यसादात्मन इन्द्रियाणां | 


प॒थग्भाव उक्तो नासौ बहिरधि- | 


अपने-अपने विपयङ्रो ग्रहण 
करनारूप प्रयोजनके कारण 


अपने कारणरूप आकाशादि मतो 
से प्रथकर-पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाली 


श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 
विश्युद्धस्वरूप केवळ चिन्मात्र 
आत्मस्वरूपसे प्रथक्र्व अर्थात्‌ 


स्वाभाविक विटक्षणरूपता है उसे 


| तथा जाग्रत्‌ ओर खम्नकी अपेक्षासे 


उन इन्द्रियोंके उदयास्तमय-- 
उत्पत्ति और प्रल्यको जानकर 
अर्थात्‌ विवेकपूर्वक यह समझकर 
क्रि ये इन्द्रियोंक्री ही अवस्थाएँ हैं, 
आत्माकी नहीं, घीर-बुद्विमान्‌ पुरुष 
शोक नहीं करता, क्‍योंकि सर्वदा 
एक स्वभावमें रहनेवाले आत्माका 
कभी व्यभिचार न होनेके कारणः 
शोकका कोई कारण नहीं ठहरता । 
जैसा कि “आत्मज्ञानी शोकको 
पार -कर जाता है” ऐसी एक 
श्रुति भी है ॥ ६ ॥ 


जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 
पृथक्त्व दिखलाया गया है वह कहीं 
बाहर है--ऐसा नहीं समझना 
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कठोपनिपद्‌ 
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गन्तव्यो यसासत्यगात्मा 


सवेस्य । तत्कथमित्युच्यते- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो 


| 


चाहिये, क्योंकि वह सभीका अन्त- 
रात्मा है। सो किस प्रकार? 
इसपर कहते हैं-- 


मनस्तः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 


सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 


इन्द्रियोंसे मन पर ( उत्कृष्ट है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, शुद्धिसे 
महत्तत्त बढ़कर है तथा महत्तत्त्वसे अव्यक्त उत्तम है || ७॥ 


इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि। 
अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- 
त्वादिन््रियग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । 
(९) 
पूवबदन्यत्‌ । सच्चशब्दाद्वुद्धि- 
रिहोच्यते ॥ ७॥ 





इन्द्रियोंसे मन पर है [तथा 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] इत्यादि । 
इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रियों- 
का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
ग्रहण हो जाता है। अन्य सत्र 
पूर्ववत्‌ (कठ० १ । ३। १० के 
समान ) समझना चाहिये । “सत्त्व! 
शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 


PERS. 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
य जञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 


अत्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो 
व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः 


सर्वस्य कारणत्वात्‌ । अहिङ्गो 





अव्यक्तसे भी पुरुप श्रेष्ठ है । 
वह आकाइादि सम्पूर्ण व्यापक 


पदार्थोका भी कारण होनेसे व्यापक 
है । ओर अळिङ्ग है--जिसके द्वारा 
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लिङण्यते गम्यते येन तहिङ्ग 
बुद्दयादि तदविय्सानमस्येति | 
सोऽयमलिङ्ग एब । सर्वसंसारः 
धर्मवित इत्येतत्‌ । यं ज्ञात्वा 


आचार्यतः शा्नतश्च शुच्यते जन्तुः | 


अविधादिहद यग्रन्थिभिजीतरन्नेव | 
शरीरेऽम्ृतत्वं च 
गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽव्यक्तात्‌ 


पतितेऽपि 


पुरुष इति पूर्वेणैव सम्बन्धः ।।८॥ 
~ 


कथं त्मैलिङ्गस्य दर्शनम्‌ | 


| 


उपपद्यत इत्युच्यते- 


न संट्टशे तिष्ठति 
न चक्षुषा 


शाङ्करभाष्यार्थ 


१४७ 
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कोई वस्तु जानी जाती है वह बद्धि 


| आदि लिङ्ग कहलाते हैं; परन्तु 


> 


पुरुषम इनका अभाव है इसलिये 
यह अळिङ्ग अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार 
धर्मोसे रहित ही है । जिसे आचार्य 
| ओर शाख्रद्वारा जानकर पुरुष 
जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
हृदयकी ग्रन्थियोसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष 
अलिङ्ग है, और अव्यक्तसे भी पर है--- 


इस प्रकार इसका . पूर्ववाक्यसे 
सम्बन्ध है ॥ ८॥ 
N+ 


तो फिर जिसका कोई लिङ्ग 
(ज्ञापक चिहण) नहीं है उस 
[आत्मा ] का दर्शन होना किस 
प्रकार सम्भव है ? इसपर कहा 
जाता है-- 
रूपमस्य- 
प्यति कश्चनैनम्‌ । 





हृदा मनीषा मनसामिक्लप्तो 
य॒ एतद्विदुरम्ृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥ 


इस आत्माका रूप दष्टिमें 


नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे कोई भी 


नहीं देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयस्थिता 
बुद्धिद्वारा मनन्रूप सम्यग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता] 
है। जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
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न संदे संदर्शनविषये न 
तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्च रूपम्‌ । 
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, 
चक्षुग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ , 
पश्यति नोपलभते कश्चन कश्चिद्‌ 
अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ । 

कथ तहिं तं पञ्येदि त्युच्यते । 
हृदा हत्यया बुद्धया । मनीषा 
मनसः ` संकट्पादिरूपस्येष्टे 
नियन्तृत्बैनेति मनीट्‌ तया हृदा 
मनीपाविकल्पयित्या मनसा 
मननरुपेण सम्यग्दशनेन 
अभिक्रुप्तोऽभिसमथितोऽभिम्रका- 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु 
शक्यत इति वाक्यशेषः । तम्‌ 


आत्मानं बरहलेतद्ये विदुरमृतास्ते 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 


। इस प्रत्यगात्माका रूप दृष्टि- 
विषयमे स्थिर नहीं होता | अतः कोई 
| भी पुरुष इस प्रकृत आ'माको चक्षुसे- 
सम्पूण इन्द्रियोंसे [ अर्थात्‌ समस्त 
। इन्द्रियामेसे किसीसे ] भी नहीं देख 
सक्रता अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर 
सकता | यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंका उपछक्षण करानेके लिये है । 


तो फिर उसे किस प्रकार 
देखे? इसपर कहते हैं--हृदयस्थिता 





बुद्विसे, जो कि सङ्कल्पादिरूप मनकी 
नियन्त्री होकर इशन करनेके कारण 
मनीट' है उस विकल्पझान्या बुद्विसे 
मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थदर्शन- 
द्वारा सत्र प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 
प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना 
जा सकता है। यहाँ आत्मा जाना 

1 सकता है? यह वाक्यदोष है । 
उस आत्माको जो लोग “यह ब्रह्म 
है! ऐसा जानते हैं वे अमर हो 
जाते हैं ॥ ९॥ 


EOS 


सा हन्मनीट कथं. प्राप्यत | 


वह हृदयस्थित [सङ्कल्पशून्य] 


| बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती हे £ 
इति तदर्थो योग उच्यते | पह बतलानेके लिये योगसाधनका 


उपदेश किया जाता है-- 


| 


| 
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परमपदग्रापि 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञिस समय पांचों ज्ञानेन्दरियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 
जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवस्थाको परम गति 
कहते हैं ॥ १० ॥ 
यदा यसिन्काले स्वविषयेभ्यो | जिस समय अपने-अपने विषयों 
निवतितान्यात्मन्येच | से निवृत्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ-- 


न नो ज्ञानाथक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि ज्ञानाथत्वाच्छ्रोत्रादीनि | इन्र ज्ञान' कही जाती हैं 


इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते--अव- मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 


c > है जू 
तिष्ठन्ते सह मनसा यदचुगतानि | न करनेवाली हे उस 
सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए 


तेन संकल्पादिव्यावृत्तेनान्तः- अन्तःकरणके सहित [ आत्मामें ] 
करणेन; बुद्धिश्राध्यवसाय- | स्थिर हो जाती हैं ओर निश्चयात्मिका 
लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु डे भी अपने व्यापारेम चेशशील 
हीं होती--चेष्टा नहीं करती-- 
न विचत न व्याग्रियते | ब्यापार नहीं करती उस अवस्थाको 
तासाहु; परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ | ही परम गति कहते हैं ॥ १० ॥ 
“EES 
तां योगमिति मन्यन्ते श्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 
उस रिथर इन्द्रियधारणाको ही योग कहते हैं | उस समय पुरुष 
मै्ाद्रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाशरूप है ॥११॥ 
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तामीइशीं तदवस्थां योगम्‌ | उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 


~ A | वास्तवमै वियोग ही है--योग 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌। | मानते हैं, क्योंकि योगीकी यह 
र्वानर्थसंयोगवियोगलक्षणा अत्रस्था सव प्रकारके अनर्थसंयोगकी 
हीयमबथा योगिनः । एतस्यां | वियोगरूपा है । इस अवस्थामें ही 

त „| आत्मा अपने अविद्यादे आरोपसे 
ह्यवस्यायामविदयाध्यारोपणयजितः Re हे 
स्वरूपप्रतिछ आत्मा । थिराम्‌ | [ उस अवस्थाको ही ] स्थिर इन्द्रिय 
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलाम्‌ | धारणा कहते हैं--स्थिर अर्थात्‌ 
डु IFIP. २ , | अचळ इन्द्रियवारणा यानी वाझ 
इख्द्रियघारणा बाह्यान्तःकरणानां | और आन्तरिक, करणोंको धारण 
धारणमित्यर्थः । | करना । 


| 
| 


अप्रमत्तः प्रमादवजितःसमा- तब--उस समंय साधक पुरुष 
| अप्रमत्त--प्रमादरहित हो जाता 
है, अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
तसिन्काले यदेव प्रबृत्तयोगो | सत्रदा सयत्न रहता है; जिस समय 
| क्रि वह योगमें प्रवृत्त होता है 
[उस समय ऐसी स्थिति होतो 
न हि बुद्धयादिचेष्टाभावे प्रमाद- | है 1- ऐसा इस वाकयकी सामर्थ्यसे 
जाना जाता है, क्‍योंकि बुद्धि 
आदिकी चेष्टाका अभाव हो जाने- 
बुद्धयादिचेशेपरमादप्रमादो | पर प्रमाद होना सम्भव नहीं है । 
डः अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव 

बिधीयते। अथवा यदेवेन्द्रियाणा | होनेसे पूर्व ही अप्रमादका बिधान 
स्थिरा धारणा तदानीमेव | किसा जाता है । अथवा जिस समथ 
भी इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 

निरङ्कशमग्रमत्तत्वमित्यतः । उसी समय निरङ्कुश अग्रमत्तत्व होता 


धान प्रति नित्यं यलवांस्तदा 


भवतीति सामर्थ्यादवगम्यते । 





संभवोऽस्ति । तसात्प्रागेव 
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अभिधीयतेऽप्रमत्तस्तदा भत्रतीति।| है; इसीलियि उस समय अप्रमत्त हो 


NN Las 


१ योगो हि यसात्‌ 


७ 


कुतः 


प्रभवाप्ययौ उपजनापायधर्मक 


इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः 


कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥ 


जाता है! ऐसा कहा है । ऐसी बात 
| क्यों है ? क्योकि योग ही प्रभव 
। और अप्यय यानी उत्पत्ति ओर 
| ल्यरूप धर्मवाटा हैं; अतः तात्पर्य 
(यह है कि अपाय (ल्य) की 
" निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 
' करना चाहिये ॥११॥ 


~ 


युद्धयादिचेष्टाविषयं चेद्‌ ब्रह्मेदं 


Loos 


तदिति विशेषतो गृझ्ेत बुद्धया- 
चुपरमे च ग्रहणकारणामावात्‌ 
अच्ुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म | 
यद्धि करणगोचरं तदस्तीति 
प्रसिद्ध लोके विपरीतं चासद्‌ 


इत्यतश्चानर्थको योगः । अनुप- 


लभ्यमानत्याद्रा नास्तीत्युंपलब्धः 


व्यं त्रह्लेत्येव ग्राप्त इदसुच्यते | 


सत्यम्‌, 
कठो 0 ६ — 


यदि ब्रह्म वुद्धि आदिकी 
चेष्टाका विषय होता तो यह वह 
[ ब्रह्म ] है! इस प्रकार व्रिशेपरूपसे 
ग्रहण किया जा सकता था; किन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 
तो उसे ग्रहण करनेके कारणका 
अभाव हो जानेसे उपळब्ध न 
होनेवाळा वह ब्रह्म वस्तुतः हे ही 
नहीं । लोकमें जो वस्तु इन्द्रियः 
| गोचर होती हे वही 'हे' इस प्रकार 
| प्रसिद्ध होती है ओर इसके विपरीत 
[ इन्द्रियगोचर न होनेवाली ] वस्तु. 
“असत? कही जाती है, अतः योग 
व्यर्थ हैं। अथवा उपलब्ध होनेवाळा 
न होनेसे ब्रह्म “नहीं हे! इस प्रकार 
जानना चाहिये--ऐसा प्राप्त 
| होनेपर यह कहा जाता है-- 
| ठीक. हे, 





३५२ 
य: As as As Ss A 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
le es Se ls A <<. 


आत्मोपलब्धिका साधन सद्बुद्धि ही है 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति. ब्रुवतोऽन्यत्र 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न 


कथं तदुपळभ्यते ॥ १२॥ 


मनसे ओर न नेत्रसे ही प्राप्त किया 


जा सकता है; वह है! ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 


किस प्रकार उपल्ब्ध हो सक्ता है 
नेव वाचा न मनसा चक्षुपा 
नान्येरपीन्द्रियैः प्राप्तुं शक्यत 


इत्यर्थः । तथापि सविशेष 


रहितोऽपि जगतो मूलम्‌ 
इत्यवगतत्वादस्त्येव कार्यः 
ग्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वात्‌। 


तथा हीदं कायं सक्ष्मतार- 
तम्यपारम्पर्येणानुगम्यमानं सद्‌- 
बुद्धि निष्ठामेवावगमयति। यदापि 
विषयग्राविलापनेन प्रविलाप्य- 
माना वुद्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय- 
गर्भैव विलीयते । बुद्विहिं नः 
प्रमाणं सदसतोर्याथात्म्यात्रगमे। 


१|१९२॥ 


तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियोंसे ही प्राप्त किया जा 
सकता हे । तथापि सर्वविशेषरहित 
होनेपर भौ वह जगतका मूल है! 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
है ही, क्योंकि कार्यका विलय 
| किसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो 
| सकता है । इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
| तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाला 
| यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सदूबुद्धि- 
निष्टाको ही सूचित करता है । 
जिस समय विपयक्रा विलय करते 
हुए बुद्विका विलय किया जाता है 
उस समय भी वह सद्बृत्तिगर्भिता 
इई ही छीन होती है | तथा सत्‌ 
और असत्‌का यथार्थ स्वरूप 
जाननेमें तो हमारे लिये बुद्धि ही 
प्रमाग है । 





चल्ली ३ ] 


झाङ्करभाष्यार्थं 


१५३ 


A AEs as Ee ofl a of ie si cfs (> ०० 


मूलं चेजगतो न स्यादसद- 
न्वितमेगेदं कार्यमसदित्येवं गृह्येत 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येच तु 
गृह्यते; यथा मृदादिका्यं घटादि 
सुदाद्यन्वितस्‌ । तसाञ्जगतो 
सूलमात्मास्तीत्येचोपलब्धव्यः । 
कस्मात्‌ ? अस्तीति ब्रुवतोऽस्तित्व- 
चादिन आगमार्थानुसारिणः 
श्रद्दधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि 


नास्ति जगतो मूलमात्मा निरः 


न्वयमेयेद्‌ कार्यमभावान्तं प्रवि- | 


लीयत इति मन्यमाने विपरीत- ' 


दशिनि कथं तद्ब्रह्म तत्त्वत 
उपलभ्यते न कथश्चनोपलभ्यत 


इत्यर्थृः॥ १२ ॥ 





यदि जगतूका कोई मूळ न होता 
तो यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग असन्मय 
ही होनेके कारण “असत्‌ है? इस 
प्रकार ग्रहण किया जाता । किन्तु 
ऐसी वात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
'हे-है? इस प्रकार ही ग्रहण किया 
जाता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कार्य घट आदि [अपने 
कारण] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हैं । अतः जगतका 
मूल आत्मा (है! इस प्रकार ही उपलब्ध 
किया जाना-चाहिये। क्यों ? क्योंकि 
आत्मा है! इस प्रकार कहनेवाले 
झाख्रार्थानुसाटी श्रद्धालु आस्तिक 
पुरुषोंसे भिन्न नास्तिकवादियोंको, 


| जो ऐसा मानते हैं कि 'जगतूका 


मूल आत्मा नहीं है, जिसका अभाव 
ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह 
कार्यवर्ग कारणसे अनन्वित हुआ 
ही छीन हो जाता है!--ऐसे उन 
विपरीतदर्शियोंकी वह ब्रह्म किस 
प्रकार तत्त्वतः उपलब्ध हो सकता 
है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 
नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


DOSS 


तसादपो्यासद्वादिपक्षम्‌ 
आसुरम्‌ 





अतः असद्वादियोंके आसुरी 
पक्षका निराकरण कर 


१५४ 
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अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन 


चोभयोः | 


अस्तीत्येवोपळब्धस्य॒ तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ 


वह आत्मा 'हे' इस प्रकार ही 


उपलब्ध क्रिया जाना चाहिये तथा 


उसे तत्त्रभावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपळब्धियोंमें से 
जिसे है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तच््रभात्र उसके अभिमु ख 


हो जाता है ॥ १३ ॥ 


अस्तीत्येवात्मोपलब्धव्यः | 


बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 


। तथा जिसका सत्त्व उसे कार्य- 


सत्कार्यो बुद्याद्युपाधिः । यदा | 


तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कार्यं | 


च कारणव्यतिरेकेण नास्ति | 


“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं | 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० उ० 
६। १।४ ) इति श्रुतेस्तदा यस्य 
निरुपाधिकस्यालिङ्गय सदसदा- 
दिप्रत्ययविपयत्वत्रजितस्यात्मनः 
तत्त्वभावो भवति तेन च रूपेण 
आत्मोपलब्धव्य इत्युत ते । 


तत्रा प्युभयोः सोपाधिकनिरु- 
पाधिकयो र स्तित्वतस््वभावयो?-- 





वर्गमें अनुगत है उस आको है! 
इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये। 
जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
उपाघिसे रहित ओर निर्विकार जाना 
जाता है तथा कार्यवर्ग “विकार 
वाणीका विलास और नाममात्र 
है, केवल मृत्तिका ही सत्य है” 
इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे 


| भिन्न नहीं है--ऐसा निश्चित होता 


> 


हैं उस समय जिस निरुपाधिक 
अटिंग और सत्‌-असत्‌ आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्माका 
तत्वभाव होता हे उस तत्त्वखरूपसे 
ही आत्माको उपलब्ध करना 
चाहिये--इस प्रकार यहाँ 'उप- 
लब्धव्यः पदकी अनुवृत्ति की 
जाती है । 

सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
पाधिक तत्त्वभाव इन दोनोंमेंसे-- 
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निर्धारणार्था पष्टी--पूर्वमस्तीत्ये- 
वोपलब्धयात्मनः सत्कार्योपाधि- 
कृतास्तित्वप्रत्यये नो पलव्धस्य 
इत्यथः पश्चात्प्रत्यस्तमित- 
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तच्वभातो 
द्रिदिताविदिताभ्यामन्योऽद्वयस्व- | 
भावो “नेति नेति” (ब्ृ०उ० २। 
३।६,३।९।२६) इति 
“अस्थूलमनण्वहखम्‌” (बृ०' 
उ०३।८। ८) “अच्य्येज्नात्म्पे- 
ऽनिरूक्तेऽनिलयने”” (ते०'उ० २। 
७। १) इत्यादिश्रुतिनि दिष्टः 
प्रसी दर्यभिस्ुुखीभवति  आत्म- 
प्रकाशनाय पूरवेमस्तीत्युपलब्ध- 
वत इत्येतत्‌॥ १३ ॥ 





यहाँ “उभयोः? इस पदमें पष्ठी 
निर्धारणके लिये है--पहले तो है? 
इस प्रकार उपलब्ध हुए आत्माका 
अर्थात्‌ सत्कार्यरूप उपाविके किये 
हुए अस्तित्व-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
उपाधि निवृत्त हो गयी हे और जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयखरूप 
है, उस “नेति-नेति” “अस्थूल- 
मनण्वहखम” “अद्ृस्येऽनात्म्येऽ- 
निरुत्ते5निल्यँने” इत्यादि श्रृतियोसे 
निर्दिष्ट आत्माका तत्त्वभाव'प्रसीदति'- 
अभिमुख होता है अर्थात्‌ जिसे पहले 
है! इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि 
हो गयी है उसे अपना खरूप प्रकट 
करनेके लिये [ वह तखमाव अभि- 
मुख प्रकाशित होता है] ॥ १३॥ 


DES 
अमर कब होता है ? 


एवं परमार्थदर्शिनोः-- | 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा 


इस प्रकार परमार्थदशीकी-- 
येऽस्य हृदि श्रिताः । 


अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ १४॥ 


१. “यह (स्थूल ) नहीं है, यह (सूक्ष्म ) नहीं है ।? 


२. “अस्थूल, असूक्ष्म, अहस्व |? 


३. “अदृश्य ( इन्द्रियोंके अविप्रय) में, अनात्म्य (अहंता-ममताहीन)में, 
अनिर्वचनीयमें, अनिळयन ( आधाररहित ) में ।? 


१५६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो क्रि इसके हृदयमें आश्रय करके 

रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मर्त्य ( मरणधर्मा ) अमर हो 

जाता है और इस शरीरसे ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता हे ॥ १४॥ 
यदा यसिन्काले सर्वे कामाः | जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
कामयितव्यस्यान्यस्या-| नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 

Li भावात्परमुच्यन्ते विशी- | अभाव होनेके कारण छूट जाती 
रि ~| हैं--छिल्न-मिन्न हो जाती हैं, जो 

यन्ते येऽस्य प्राक्ग्रति- a 

कि बोध होनेसे पूव इस विद्वानके 

बोधाद्विदुपो हृदि बुद्धौ श्रिता हृदय- बुद्धिमै आश्रित रहती हैं--- 
आश्रिताः । बुद्धिहिं | क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
। | आश्रय है, आत्मा नहीं; जैसा कि 
os sr “कामना, संकल्प [और संशय--ये 
) सत्र मन ही हैं |? इत्यादि एक 

५1३) इत्यादिश्रुत्यन्तराच । | दूसरी श्रृतिसे भी सिद्ध होता है। 


कामानामाश्रयो नात्मा 


अथ तदा मत्यः प्रावप्रबोधात्‌ | तब फिर जो आममसाक्षात्कारसे 
पूव मरणधर्मा था वह जीव आत्म- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 
कामकमंलक्षणस्य सृत्योर्वि- | और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 

Fe जानेसे अमर हो जाता है । 
नाशादसृतो भवति । गमनप्र- परलोकमें गमन करानेवाले मृत्युका 


योजकस्य मृत्योविनाशाइमनालु- विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भव 
पद पाद न होनेके कारण वह इस लछोकमें 
पपत्तेरत्रेहेव प्रदीपनिर्वाणवत्सब- | ही दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण 
बन्धनोपशमादूबढा समश्वुते | के नष्ट हो जानेसे ब्रहम 
त्त भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
अह्मव भवतोत्यथेः १४॥ | ब्रह्म ही हो जाता हे॥ १४॥ 


Dees 


आसीत्स प्रबरोधोत्तरकालमविद्या- ¦ 
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कदा पुनः कामानां मूलतो | परन्तु कामनाओंका समूळ 
विनाश इत्युच्पते - | नाश क्त होता है? इसपर 
कहते हैं--- 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्त हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योऽम्रतो मवत्येतावड्यनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयक्री सम्पूर्ण ग्रन्थियोका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है । बस 
सम्पूर्ण बेदान्तोंका इतना ही आदेश हे॥ १५॥ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदम्‌ | जिस समय यहॉँ--जीवित 
उपयान्ति बिनञ्यन्ति रहते इए ही इसके हदयकी-- 
अन्धिमेद ड ' बुद्विकी सम्पूर्ण ग्रन्थियाँ अर्था 
एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ प्रतीतियाँ छिन्न-मिन्न होती--भेद- 
व्ढयन्धनरूपा अवि्यप्रत्यया ' को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
इत्यर्थः । अहमिद शरीरं | जाती हैं---'मैं यह शरीर हूँ, यह 
Gi | मेरा धन है, में सुखी हूँ, मैं दुखी 
ममेदं धनं सुखी दुःखी चाहम्‌ | हूँ! इत्यादि. -प्रकारके अनुभव 
इत्येयमादि लक्षणास्तद्विपरीतब्रक्मा- अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
ट ~ | ब्रह्मात्मभावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
तमप्रत्ययोपजननाद्‌ब्रह्मैवाहमखि ("अपना न 
असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- वोधद्वारा अविद्यारूप ग्रन्धियोंके 
' नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
| हुई कामना समूळ नष्ट हो जाती 
विनश्यन्ति । अथ मर्त्योऽमृतो | हैं तत्र वह मर्त्य (मरणधर्मा जीव) 
अमर हो जाता है । बस इतना 
ही सम्पूर्ण वेदान्तोंका अनुशासन 
नाधिकमस्तीत्याशङ्का कर्तव्या--| आदेश है; इससे अधिक कुछ और 





ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो 


भवत्येताव द्वय तावदेवैतावन्मात्र 


१५८ 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अचुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः। सर्वे है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


वेदान्तानामिति वाक्यशेषः ।१५। 


| चाहिये । यहाँ 'स्ववेदान्तानाम्‌ः 
' यह वाक्यदोष है ॥ १५॥ 


—ERI SS 


निरस्ताशेषविशेपव्यापि- 


ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रभिन्नसमस्ता- 


विद्यादिग्रन्थेजींवत एव ब्रह भूतस्य 


~ 


विदुषो न गतिविद्यत इत्युक्तमत्र 
ब्रह्म समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति त्रह्लैव 
सन्ब्रह्माप्येति” (बृ०३०४। 
४। ६ ) इति शरुत्यन्तराच । 
ये पुनरमन्दत्रह्मविदो विद्या- 
न्तरशीलिनश्र ब्रह्मलोकभाजो ये 
च तद्विपरीताः संसारभाजः 
तेषामेव गतिविशेष  उच्यते-- 


प्रकृतोत्कृष्टत्र्मबिद्याफलस्तुतये । 


| जिसमें सम्पूर्ण विशेषणोंका 
| अभाव है उस सर्वन्यापक ब्रह्मको 


ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी ' अविद्या 


आदि समस्त ग्रन्थियाँ टट गयी हैं और 
जो जीवितातस्थामें ही ब्रह्ममावको 
| प्राप्त हो गया है उस विद्वानूका 
कहीं गमन नहीं होता--ऐसा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चोदहवें 
मन्त्रमें ] "इस शरीरमें ही ब्रझभावको 
प्राप्त हो जाता हे'--ऐसा कहा 
है । “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्ममें 
छीन हो जाता हैं” इस एक दूसरी 
श्रृतिसे भी यही निश्चय होता है । 





किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या (उपासना) का 
परिशीलन करनेवाले ब्रह्मलोक- 
प्राप्तिके अधिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत [जन्म-मरणरूप ] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
, उन्हींकी किसी गतिविशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणग्रापत ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट 
फलको स्तुतिके लिये किया 
जाता है। 


RS 


चली ३ ] 
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कि चान्यदय्निविद्या पृष्टा 
प्रत्युक्ता च । तस्याश्च फलप्राप्तिः 
प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । 


तत्र 





इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 


"| पर यमराजने पहले अग्नितिद्याका 


भी वर्णन किया था; उस अग्नि- 
विद्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी. 
वतटाना है ही । इसी अभिप्रायसे 
इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता हे। 
वहाँ [कहना यह हे क्वि] 


शत चका च हदयस्य नाड्य- 


स्तासा 


मूधानममिनिःसृतैका । 
तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६ ॥ 

इस हृदयक्री एक सौ एक नाडियाँ है; उनमेंसे एक मूधाका भेदन 

करके बाहरको निकली हुई हे । उसके द्वारा ऊर्ध्य--ऊपरक्ती ओर 

गमन करनेवाला पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है । शेष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सर्ग ) की हेतु होती हैं ॥ १६ ॥ 


शत च शतसंख्याका एका 
च सुपुम्ना नाम पुरुष- 
स॒पुम्नाभेदे 
अगृतत्वम्‌ स्ये हृदयाद्विनि:सृता 
नाड्यः शिरास्तासाँ 
मध्ये मूर्धानं भिक्वाभिनिःसृता 
निर्गता सुपुम्ना नाम | तयान्त- 
काले हृदय आत्मानं वशीकृत्य 
योजयेत्‌ । a 
तया नाङ्योध्वमुपर्यायन्‌ 


गच्छन्नादित्यद्वारेणा मृतत्वममरणः 


पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और 
सुषुम्ना नामकी एक-इस प्रकार 
[ एक सो एक ] नाडियाँ-शिराएँ 
निकली हैं| उनमें सुषुम्ना नाम्नी 
नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निकल गयी है । अन्तकालमें उसके 
द्वारा आत्माको अपने हृदयदेरामें 
वशीभूत करके समाहित करे। 

उस नाडीके द्वारा ऊंध्व-ऊपर- 
की ओर जानेवाला जीव सूर्यमार्गसे 
अमृतत्व-आपेक्षिक अमरणधर्मत्व- 


१६० 
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धर्मत्वमापेक्षिकम्‌ । “आभूतसं- 
पुव स्थानममृतत्वं विभाव्यते’ 
(बि० पु० २ ।८ । ९७) 
इति स्मृतेः | ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण प्रुख्यममतत्वमेति 
शुकत्वा भोगाननुपमान्त्रह्मलोक- 
गतान्‌ । विष्वङ्नानाविधगतयः 
अन्या नाड्य उत्क्रमणे निमित्तं 
भवन्ति संसारप्रतिपच्यर्था एव 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 





को प्राप्त हो जाता है, जेसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे । 
अथवा [ यह भी तात्पर्य हो सकता 
है कि ] काळान्तरमें ब्रह्माके साथ 
ब्रझलोकके अनुपम भोगोंको भोगकर 
मुख्य अमृतको प्राप्त करता है । 
इसके सिता जिनकी गतिं बिविध 
भाँतिकी हैं ऐसी अन्य सत्र नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारप्राप्तिके लिये ही होती 


"ह १६॥ 


“ES 


इदानीं सर्ववल्ल्यर्थोपसंहा- | 


अत्र सम्पूर्ण वल्लियोंके अर्थका 


राथेमाह-- ' उपसंहार करनेके लिये कहते हैं--- 
उपसंहार 
अङ्गछमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 


तं खाच्छरीरालवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां 


Ne 


घयण । 


तं विद्याचछुक्रम र्तं तं विद्याच्ुक्रममृतमिति ॥ १७॥ 


अङ्नुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवोंके हृदयदेइामें 


स्थित है । मूँजसे सीकके समान उसे घैयपूर्वक अपने शरीरसे बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे पृथक्‌ करके अनुभव करे] | उसे झुक्र 
( झुद्ध ) और अमृतरूप समझे, उसे झुक्र और अमृतरूप समझे १७॥ 


बल्ली ३ ] शञाङ्करभाष्याथे १६१ 
अङ्गुष्टमात्रः पुरुपोऽन्तरा- | अड्नुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी 
व्याख्या पहले (क०उ०२। १] 
१२-१३ में ) की जा चुकी है और 
जो जीवोंके हृदयमें थित उनका 
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 
तं खादात्मीयाच्छरीरात्प्रइहेत्‌ | वाहर करे-ऊपर . नियन्त्रित करे- 
टी दए ८ | निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पृथक करे। 
उद्यच्छेनिष्कपेत्पृथककुर्यादित्यर्थः। किस प्रकार पृथक्‌ करे? इसपर कहते 
हे-पैर्य अर्थात्‌ अप्रमादपूर्वक इस 
प्रकार अळग करे जैसे मूँजसे उसके 
इपीकामन्तस्थां धै्येणाप्रमाद्‌न । | भीतर रहनेवाढी सक की जाती 
है । शरीरसे पृथक्‌ किये हुए उस 

तं शरीरानिष्कृष्टं चिन्मात्रं बिद्या] ( अङ्नुष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 
चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म 
जाने । यहाँ “तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌? 
इस पदकी द्विरुक्ति और “इति? 
| शब्द उपनिषदूकी समाप्तिके लिये 
समाप्त्यर्थमितिशब्द्श्च।१७। | हैं॥ १७॥ 


“ES 
विधास्तुत्यर्थोऽयमाख्यायि- | अत्र विद्याकी स्तुतिके लिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 
कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- कहा. जाता है-- 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्र्मप्रा्तो विरजोऽभूद्िमृत्यु- 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८॥ 


त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि | 


हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः | 


किभिवेत्युच्यते मुज्ञादिव 





दिजानीयाच्छुक्रममतं॑ यथोक्तं 


त्रह्लेति । द्विवेंचनमुपनिपत्परि- 


१६२ 


८८०: Coa 
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मृत्युकी कही हुई इस विद्या 
नचिकेता ब्रह्ममावको प्राप्त, विरज 


कठोपनिषदू 


[ अध्याय २ 


i sD तयारि 


< Rs, 


और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 
( धर्माधर्मशून्य ) और मृत्युहीन हो 


गया । दूसरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्तको इस प्रकार जानेगा वह भी 


वेसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥ 
मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामेतां 
ब्रह्मविद्या योगविधि च कृत्स 
समस्तं सोपकरणं सफलमित्येः 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 
मत्योलिव्ध्वा प्राप्येत्यथः-किम्‌ ? 
न्द्मप्राप्तो5भून्युक्तो5मवदित्यथः) 
कथम्‌ ! विश्याप्राप्त्या विरजो 
विगतधर्माधमो विम्नत्युविंगत- 
कामाविद्यश्न सन्पूर्वमित्यथः । 
न केवलं नचिकेता एव 
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविद्‌ 
अध्यात्मप्र निरुपचरितं ग्रस्यक्‌- 
खरुप प्राप्य तत्तरमेवेत्यभिः 
आयः, नान्यद्रूपमग्रत्यग्रपम्‌ । 
तदेवमध्यात्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद 
बिजानातीत्येवंवित्सोऽपि त्िरजः 


मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 
ब्रह्मविद्या और कृत्ल-सम्पूर्ण, योऽ 
विधिको, उसके साधन ओर फलके; 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 
| प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया १ 
[इसपर कहते हैं] ब्रह्मभावको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया । सो 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं-] 
विद्याकी प्राप्तिद्वारा पहले विरज-- 
धर्माधर्मसे रहित और विमृत्युः 
काम और अविद्यासे रहित होकर 
[मुक्त हो गया ] ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 

केत्रल नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 





भी आत्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 
देहादिके अधिष्ठाता उपचारशून्य 
प्रत्यकखरूपको>यही तत्त्व है, 
अन्य अप्रत्यक्रूप नहीं--ऐसा 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाठा 
है. वह भी विरज ( धर्माधर्मसे 


बल्ली ३ ] झाङ्करभाष्यार्थ १६३ 
Es ee ee i सभ SS याया 


सन्त्रह्मप्राप्त्या विमृत्युभेवतीति | रहित ) होकर व्रह्प्रापिद्वारा मृत्यु- 


| हीन हो जाता है- वह वाक्य- 


वाक्यशेषः ॥ १८ ॥ | शेष है ॥ १८ ॥ 
शेष्याचार्य यो DEH भो र्यके 
शिष्याचाययोः प्रमादक्रता-| अत्र शिष्य और आचार्य; 
न्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन- | “देत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
र _, .. [और प्रतिपादनमें होनेवाळे दोपोंकी 
निमित्तदोषग्रशमनार्थेयं शान्तिः निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही 
उच्यते- जाती है-- 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावहै ॥ १६॥ 
३” शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
क्रे । हमारा साथ-साथ पालन करे | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामथ्य प्राप्त करें | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजसी हो । हम द्वेप न 
करें ॥१९॥ 
सह नावावामवतु पालयतु | विद्याके खरूपका प्रकाशन 
, ० | कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
विद्यास्वरुपप्रकाशनेन । कः ! रक्षा करे । कौन [रक्षा करे? 


स एव परमेश्वर उपनिपत्प्रका- | इसपर कहते हैं-] वह उपनिष- 
शितः । कि त प्रकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
ति 8052 ता रक्षा करे ] । तथा उसके फलको 


तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
४ टील ९ | साथ-साथ पालन करे । हम अपने 
सहेवावां विद्याकृतं वीयं सामथ्यं विद्याकृत वीर्य-सामर्थ्यको साथ-साथ 


करवावहे निष्पादयावहे । कि ही सम्पादित करं-प्राप्त करें। और 


१६४ 
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कठोपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


23५८५ कानुन ५८ 
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च तेजस्विनो तेजखिनोरावयो 
यदधीतं तत्स्वधीतमस्तु । अथवा 


तेजस्पि नावावाभ्यां यदधीतं | 


तदतीव तेजस्त्रि वीर्यवदस्तु 
इत्यर्थः । मा विद्विपावहै शिष्या- 
चार्यावन्योन्यं प्रमाद कृतान्याया- 
ध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेप 
मा करवापहे इत्यर्थः । शान्तिः 


शान्तिः शान्तिरिति त्रिर्वचनं 





हम तेजखियोंक्रा जो अध्ययन 
किया हुआ है वह सुपठित हो । 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हम छोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ है वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीयत्रान्‌ हो । 
हम शिष्य और आचार्य परस्पर 
विद्वेष न करें अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन. ओर अध्यापनमें 
हुए दोषोंके कारण परस्पर एक 
दृसरेसे ढेप न करें । 'शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः? इस प्रकार 
“शान्तिः? शब्दका तीन बार उच्चारण 
[ आध्यात्मिकादि ] सम्पूर्ण दोषोंकी 
शन्तिके लिये किया गया है । 


सबेदोपोपशमनार्थमित्योमिति१९/ इत्योम्‌ ॥१९॥ 
PES 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यगोतिन्दभगतरःपूज्यपाद्‌शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगवतः कृतो कठोपनिपद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतीया बल्ली समाप्ता ॥३। (६) 


« पा B= 


इति कठोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


अक 
CAR 


= 


श्रीहरिः 
मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 





--१५३४२७ न. 
सन्त्रप्रतीकानि अ० व० सं० पु० 

अभियथेकों भुवनम्‌ --- २ २ ९ १२५ 
अङ्कुषठमात्रः पुरुषः °= २ १ १२ १०९ 

१9 99 हक 27 21 १३ ११० 

21 99 121 रे १७ १६० 
अजीयंताममृतानाम्‌ १ १ २८ ३५ 
अणोरणीयान्मदृतः १ २्‌ Ri ६३ 
अनुपश्य यथा पूर्वे ५७ १ १ ११ 
अन्यच्छे यो5न्यत्‌ १ २ ३९ 
अन्यत्र धर्मो दन्यत्र १ र १४ ५७ 
अणण्योर्निहितः २ १ ८ १०५ 
अविद्यायामन्तरे १ २ ५ डड 
अव्यक्तात्तु परः 3४० २ ३ ८ १४६ 
अशब्दमस्पर्शम्‌ १ ३ १५ ९० 
अशरीर : शरीरेषु १ २ २२ ६७ 
अस्तीत्येबोपलब्धव्यः --- र रे १३ १५७ 
अथय विखंसमानस्य १५१ २ RS ४ १२० 
आत्मान* रथिनम्‌ “** १ ३ ३ ७५ 
आशाप्रतीक्षे संगतम्‌ ** १ १ < १३ 
आसीनो दूरं ब्रजति १ २ २१ ६५ 
इन्द्रियाणां प्रथग्भावम्‌ *** २ ३ ६ १४४ 
इन्द्रियाणि हयानाहुः `°* १ ३ ४ ७६ 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः *** २ ३ ७ १४६ 
इन्द्रियेभ्यः पराः * १ ३ १० ८१ 
इह चेदशकद्वोडुम्‌ २ ३ ४ १४२” 
उत्तिष्ठत जाग्रत १ ३ १४ ८८ 
ॐ उदान्ह वे वाजश्रवसः ``" १ १ १ ६ 
ऊर्ध्वे प्राणमुन्नयति न्य २ २ ३. ११९, 
ऊध्वंमूलोऽबाक्शाखः `` र ३ १ १३६ 


मन्त्रप्रतीकानि 


ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य 


एको बशी सवभूतान्तरात्मा ` ` ` 


एतच्छत्वा संपरिणह्य 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे 
एतदालम्बन *श्रेष्ठम्‌ 
एतद्भथे याक्षरं ब्रह्म 
एप तेऽग्नि निकेतः 
एष सवेपु भूतेषु 
कामस्पाप्ति जगतः 
जानाम्यह* शेवधिः 
त*ह कुमार*सन्तम्‌ 
तदेतदिति मन्यन्ते 
तमब्रवीत्प्रीयमाण 

तं दुर्द्श गूढम्‌ 

तां योगमिति मन्यन्ते 
तिम्रो रात्रीयदवात्सीः 
त्रिणाचिकेतस्त्रयम्‌ 
त्रिणाचिकेतस्त्रिमिः 
दूरमेते विपरीते 


देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌ '** 


th) 
न जायते म्रियते वा 
न तत्र सूर्या भाति 
न नरेणावरेण 
न प्राणेन नापानेन 
न वित्तेन तर्पणीयः 
न संहरे तिष्ठति 
न सांपरायः प्रतिभाति 
नाचिकेतमुपाख्यानम्‌ 
नायमात्मा प्रवचनेन 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ 
नित्योऽनित्यानाम्‌ 


~ 
“४ 
~ 


क्व 
० 


NA NNN NNN ~ NSN NH HW NNN NNN 


1] ०७ “७० “७ “७ ,/० “० “0 “७० NS 


SN 20. 20 “९४ 20 “०. 20 २० SAA 2७ ४७ १२०2 रर NY पत 


~ 


४७: /0 “0 २०४ “0 «० “0 “0 “0 “0 “0 


सं० 


१२ 


१४९ 


१२२ 


१२१ 
३४ 
१४७ 
पू 
९२ 
६८ 
६९ 
१२१ 


सच्त्रप्रतीकानि 





खळ ष्‌० 7: Le) 
नेष बाचानमनसा *** २ ३ १२ १५२ 
नेषा तकंण मतिः Dr १ २ ९ ५० 
पराचः कामाननुयन्ति २ १ २ ९७ 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ *** २ १ १ ९४ 
पीतोदका जग्धतृणा २ १ १ ३ ८ 
पुरमेकादशद्वारम्‌ २ २ १ ११४ 
प्र ते ब्रयीमि तदु १ १ १४ १९ 
बहूनामेमि प्रथमः १ १ ष्‌ १०. 
 भयादस्पाग्निस्तपति २ ३ ३ १४१ 
मनसेवेदमाप्तव्यम्‌ २ १ ११ श्न्ट 
मद्दत; परमव्यक्तम्‌ १ ३ ११ ८२ 
सृत्युप्रोक्तां नाचिकेतः २ ३ १८ १६१ 
य इमं परमम्‌ १ ३ १७ ९३ 
य इमं मध्वदम्‌ २ १ ५ १०२ 
य एप सुसेषु जागति २ २ ८ १२४ 
यच्छेद्वाब्मनसीं १ ३ १३ ८६ 
यतश्चोदेति सूयः र १ १०६ 
यथादर्श तथा २ ३ ५ १७३ 
यथा पुरस्ताद्भविता १ १ ११ २६ 
यथोदकं दुर्ग वृष्टम्‌ २ १ १४ १११ 
यथोदक शुद्धे शुद्धम्‌ ``` २ १ १५ ११२ 
यदा पञ्चा वतिष्ठन्ते २ ३ १० १४९ 
यदा सर्वे प्रभियन्ते ०25 २ ३ १५ १५७ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते २ ३ १४ १५५ 
यदिदं किं च जगत्सर्वम्‌ *** २ ३ २ १४० 
यदेबेंह तदसुत्र २ १ १० १०७ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ १ ३ ६ ७८ 
11 १ १ ३ ८ ७९ 
यस्त्यविज्ञानवान्‌ ०० १ ३ ५ ७७ 
११ अट १ ३ ७ ७९ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्त ``" १ १ २९ ३७ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रम्‌ "` १ २ २५ ७० 


a 
० 
al 
° 


(४) - र 
सन्त्रप्रतोकानि सं० पु० | 


यः पूर्व तपसः न २ १ द्‌ १०२ 
यः सेतुरीजानानाम्‌ *** १ ३ २ ७४ 
या प्राणेन संमबति 3.2३ २ १ १०४ 
येन रूपं रसम्‌ पि २ १ ३ ९९ 
येयं प्रेते बिचिकित्सा -`° १ १ २० २७ 
ये ये कामा दुर्छमा। "”” १ १ २५ ३१ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते 900 २ २ ७ १२३ 
लोकादिमग्निम्‌ 000 १ १ १५ २० 
यायुयंथेको भुवनम्‌ *** २ २ १० १२७ 
विज्ञानसारथियस्तु °° १ २ ९ ८० 
वेश्यानरः प्रबिशति ००८ १ १ ७ १२ 
शतं चेका च हृदयस्थ `°" २ २०० अहे १५९ 
'शतायुषः पुत्रपौत्रानू_ *** १ १ २३ ३० 
शान्तसंकल्पः सुमनाः ०३ १ १ १० १५ 
श्रबणायापि बहुभिः ""' १ २ ७ ४७ 
श्रेयश्च प्रेयश्च 6 १ २ २ ४१ 
श्वोभावा मत्येस्य 009 १ १ २६ ३३ 
स त्वमग्नि<स्वग्यम्‌ *** १ १ १३ १८ 
सत्वं प्रियान्प्रियरूपा * श्र ** १ र ३ ४२ 
सबै वेदा यत्पदम्‌. १ २ १५ ५८ 
सह नाववतु 2०५ २ ३ १९ १६३ 
स होवाच पितरम्‌ 2090 १ १. ४ ९ 
सूर्यो यथा सबेलोकस्य *** २ २ ११ १२७ 
स्थप्नान्तं जागरितान्तम्‌ """ र १ ¥ १०१ 
सगे लोके न भयम्‌ `“ १ १ १२ १७ 
ह*सः शुचिषद्धसुः ९०५ २ २ र ११६ 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि *** २ २ ६ १२२ 
इन्ता चेन्मन्यते 22% १ र्‌ १९ ६२ 





॥ श्रीहरिः ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ 
श्रीमद्भगव द्वीता-तत्त्वविवेचनी -- 
(टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी टीका-- 

(रीकाकार-स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (पाकेट साइज) 
गीता-माधुर्य 
गीता-शांकरभाष्य 
गीता-चिन्तन-- (ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
श्रीमद्धगवद्धीता--मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका 
श्रीमद्धगवद्गीता-माहात्म्यसहित, सटीक मोटे अक्षरोंमें 
श्रीमद्धगवद्गीता-₹लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी-प्रधान | 

विषय, मोटा टाइप, अजिल्द 
श्रीमद्धगवद्वीता--केवल भाषा 
श्रीमद्भगव द्वीता- साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज 
श्रीमद्भगवद्वीता--मूल मोटे अक्षरोंमें 
श्रीपञ्चरत्रगीता- (श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, 
श्रीभीष्मसंतवराज, श्रीअनुस्मृति, श्रीगजेनद्रमोक्षके 
मूल-पाठ) 
श्रीमद्धगवद्गीता-- श्रीविष्णुसहस्रनामसहित छोटा साइज 
गीताताबीजी-मूल 





तुलसी-साहित्य-- 
श्रीरामचरितमानस--सटीक तथा मूल विभिन्न आकारोमे 
बृहृदाकार, सामान्य ग्रन्थाकार, मझला एवं गुटका आदिके रूपमें सदा 
उपलब्ध । 
(सम्पूर्ण मानस--सटीक, अलग-अलग सात काण्डोंमें पुस्तकाकारमें 
भी उपलब्ध है। विशेष जानकारीहेतु सूचीपत्र देखें ।) 
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आवरण । 
दोहावली - सानुवाद (अनुवादक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
पृष्ठ-संख्या. ४९०; सचित्र, आवरण । 
विंनय-पत्रिका--सरलं. हिन्दी-भावार्थसहित (अनुवादक-- 
श्रीहन्नुमानप्रसांदजी पोहार) पृष्ठ-संख्या ४९०, सचित्र आकर्षक 
आवरण । । 
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=—— Ce NS 
विशेषः--उपर्युक्त पुस्तकोंके मूल्य एवं डाकखर्च आदिकी विशेष जानकारीके लिये 
कृपया गीताप्रेसका सूचीपत्र निःशुल्क मँगाइये । 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ 
फोन नं० ३३४७२९ 





॥ श्रीहरि: ॥ 
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